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निवेदन 


यह प्रसिद्ध है कि वेदोंका विभाग, बह्मसूत्र, महाभारत और 
अन्यान्य मद्दापुराणोंकी रचना करनेपर भी जब भीव्यासदेवजी- 
को शान्ति नहों मिली, ठव उन्होंने प्रेमावतार भगवद्धक- 
शिरोमणि देवर्पि नारदजीके उपदेशले अत्तमें श्रीमक्नागवतकी 
रचना की. जिससे उन्हें शान्ति प्राप्त हुई। श्रीमद्भागवत स्कन्द, 
पद्म आदि पुराणोंसे छोटा होनेपर भी वस्तुतः अत्यन्त ही 
महत्त्वपूर्ण है। कुछ अ्रुभवी महाजुभावोके मतमें तो यह पुराण 
बेदोंकी समता रखनेवाला है और भगवानकों अत्यन्त ही 
प्रिय है। इसमें धान, भक्ति, कर, योग आदिके साथ ही भगवानके 
अह्ठुत चरित्रोंका ऐसा खुल्दर वर्णन है कि जिसको पढ़ते-पढ़ते 
मनुष्य भानन्द-सागरमें हवने लगता है। विद्वानोंकी बुद्धिकी 
परीक्षा भी अन्य ग्रन्थोंमें नहीं होकर इसीमें होती है, इसीसे 
पविद्यावतां भागवत परीत्त' प्रसिद्ध है। वेष्णव-भाचायोने तो बेद, 
गीता और त्ह्मसूचकी प्रस्थानत्रयीके साथ भागवतकों जोड़कर 
उसको 'प्रस्थानचतुष्टय? बचा दिया है। उनके मतमें भागवतके 
बिना प्रस्थानत्रयी अपूर्ण है । श्रीमक्लागवतमें कुछ बारह स्कन्ध 
हैं, बारदहों ही रखसे पूर्ण हैं। जिनमें दशम और पकादश तो 
स्वोपरि हैं | दशमम्में पूर्णपुठपोच्म भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
मधुर लीलाओंका वर्णन है और एकादशमें उनके परमानन्द और 
परम शान्ति प्रदान करनेवाले उपदेशोंका | 


(२५) 


जिख प्रकार गीतामें भगवानने भक्तओ्रे्ठ सखा अज्ञु नकी 
भक्तिपर रीककर उसके सामने अपना दिल खोलकर रख दिया है, 
इसी प्रकार एकादश भक्तप्चर सखा उद्धवकों उन्होंने विस्तार- 
पूर्वक विधिध उपदेश दिये हैं। एकादश स्कम्धके कुछ 
३१ अध्यायोंमें--अध्याय ७ से कछेक़र २६ तक पूरे तेईस 
अध्यायोंमें केबल भ्रीकृष्ण-डद्धच-संचाद ही है । इसके सिया 
श्रीवाछुदेव-नारद-संवादम राजा निम्रि और नी य्रोगेश्वरोंका 
भी बड़ा ही उपदेशपूर्ण कथनोपकथन है। एकादश स्कन्धके 
उपदेशोंकी वर्णन-शैली बड़ी हो खुगम, खुबोध भीर हृदयप्राहदी है। 
भवधूतके चौबीस ग्रुरुओंका इतिहास इसोमें है। इस स्कन्धके 
उपदेशोंमेंसे कुछकी भी कार्यानिवित कर लेनेसे मनुष्य-जीचन 
सहज ही सफल हो सकता है। इसीसे महात्माओंने इसको 
'मुक्ति-स्कन्घ! कहा है। 

कब्याणकामी पाठक-पाठिक्रागण इस एकादश स्कन्ध्रकों 
प्रेमसे पढ़कर यथार्थ छाम डठावे और इसका प्रचारकर पुण्य 
और यशक्रे भागी हों। यह स्मरण रखना चाहिये कि सच्चा 
राभ और प्रचार उपदेशोंको कार्यान्वित दरसतेमें ही है। 

यह जानकर सबको प्रसन्नता होनी चाहिये कि गीताप्रेसकी 
ओरसे श्रीमक्लागवतके बारहों स्कत्धोंका इसी प्रकार भूल- 
सहित सरल हिन्दी-भाषान्तर प्रकाशित करनेका प्रबन्ध हो रहा 
है। कुछ स्कन्धोंका अनुवाद हो चुका है। शेषका अनुवाद होने- 
पर पूरा अन्थ प्रकाशित किया जा सकेगा ! 

इलुपानग्रस्ताद पोद्यर 


# ओहरि। $ 


श्रीमद्भागवतान्तगेत 


एकादश स्कन्‍्ध 





निरस्तनिश्चिलालोके लोकालोक॑ गहाँजसम्‌ | 
पूर्णानन्द॑ क्रिसपि. तचीलरतमह भेजे ॥ 


मा <- 2:7--९,:----> 


हि 


भागवत- 


जगदूगुरु श्रीकृष्ण 





'सद्पन * उजमासान्द्ः सुखसिन्धुः सनातनः | 
४ रहँपां सदगुरुः श्यामः शोभते 


सान्लयज्षनान्‌ ॥ 


ऊँ । 


पहला अध्याप्: 


यहुकुंलकी ऋषियोंका शाप 
श्रीवादरायणित॒वाच 


कूत्या देल्मवर्ध कृष्णः सरामो यदुमिईतः । 
सुगोषताएयड्एं. जबिएं. जबयत्किस ॥१॥ 


श्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन ! बलरामजीके सहित यादवों- 
से घिरे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने दैत्योंकों मारकर और 
'कौरव-पारडवोंमें घोर युद्ध (महाभारत ) कराकर पृथिवीका 
भार उतार दिया ! 
ये कोपिताः सुबह पाण्डुसुताः सपत्तै- 
दुबन॑तहेलनकचग्रहणादिमिस्तान । 
कृत्चा निमित्तमितरेतरतः समेता- 
नहला नृपानिरहरत्क्षितिमामीश। ॥ २॥ : 





श्रीमद्धागवव....... ४ ./.. पुकादश स्कन्ध 








कपर-च त, अपमान ओर द्रीपदीके केश खींचनेके कारण 
जो अपने शत्रुओं (कौरवों) से अत्यन्त ऋद्ध हो गये थे उन 
पाण्डवॉकी निमिच्त बनाकर दोनों ओरसे युद्धमें आये हुए 
राजाओंकी मारकर भगवानले पृथिवीका भार हर लिया । 
भूभारराजपूतत्रा. यदुमिर्निस्त्य 
गुपैः खबाहुमिरचिन्तयदगप्रमेयः | 
मन्येब्वनेर्ननु गतोडप्यगर्त हि भा 
यदादव कुलमहो अविपहामास्ते ॥| १॥ 
अपनी भुज्ञाओंसे सुरक्षित यादरवॉद्वारा पृथिवीकी भारभूत 
'” अन्य राजाओंकी सेनाक्रा संहार कराकर अप्रमेय भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने चिचारा कि अमी तो में पृथिवीका भार उत्तारकर भी 
नहीं उत्रेके समान ही समभठा हूँ, क्योंकि अत्याचार यादव- 
कुल तो अभी बना ही हुआ है। 
नेवान्यतः परिमिवोडस्य भवेत्कपश्चि- 
न्मत्संश्रयस्य विभवोन्नहनस्य नित्मम्‌ | 
अन्तःकलिं यदुकुलस्य विधाय वेणु- 
स्तम्बस्थ वहिमिव शान्तिमुपैमि धाम ॥ ४ ॥ 
नित्य मेरे आश्रित:रहनेवाले, वैमवसे उन्मत्त हुए इस 
यहुकुलका संहार किसी दूसरेसे कद्ापि नहीं हो सकता। 
इसलिये बाँसोंकी वाड़ीमें उत्पन्न हुए असिके समान इनमें 
अन्तःकरह उत्पन्न कर मैं शान्तिपूर्वक अपने घामकों जाऊँगा। 








पहला अध्याय ४ कपियोंका शाप 


एवं व्यवसितो राजन्सत्यसंकल्प ईशवरः | 
शापब्याजेन विग्राणां संजहे खकुर्ू विमुः ॥५॥ 
है राजन ! सत्यसंकलप और व्यापक भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
इसप्रकार निम्चवय कर ब्राह्मणोंके शापके बहाने अपने कुलका 
संहार किया! 
खमूत्या लोकलावण्यनिमुक्त्या ोचनं ब्ृणाम्‌ | 
गीर्मिस्ताः सरतां चित्त पदेस्तानीक्षतां क्रियाः ॥ ६॥ 
- आच्छिध कीति सुछोकां वितत्म हज्सा नु कौ । 
तमो5नया. तरिष्यन्तीत्यगात्स्॑ पदमीश्वरः ॥ ७॥ 
अपनी विश्वविमोहिनी मूर्तिसे लछोगोंके नेत्रों तथा दिव्य- 
चाणी ( उपदेश ) से भक्तजनोंके चित्तोंकी अपने वश करके और 
अपने चरणचिहोंसे देखनेवालोंकी गति रोककर तथा इस 
विचारसे कि इसके द्वारा लोग अनायास अक्षानान्धकारके पार 
हो जायेगे, अपनी कविजनकीतित -कमनीय कीर्ति छोकमें 
विस्तार कर भगवान्‌ अपने भामको चले गये। 
राजोवाच 


ब्रह्मण्पानां वदान्यानां निर्य इद्धोपसेविनाम्‌ | 
विग्रशाप: कंपममभूदूबृष्णीनां कष्णचेतसाम ॥ ८॥ 


& अपने लावव्यसे लोगोंकों स्तव्ध कर अथवा अपने दर्शनमात्रसे 
सुक्त कर देनेके कारण लोगोंकी भावागमनरूप संसारगतिको रोककर । 





श्रीमद्धागवत हद: एकादद स्कन्ध 


राजा परीक्षितने कहा--भगवन्‌ ! जो बड़े ब्राह्मणसक्त, उदार 
और नित्य गुरुजनोंकी सेवा करनेवाले थे तथा जिनका चित्त 
सदा रृष्णमें ही रत रहता था उन यादवोंकों ब्राह्मणोंका शाप 
कैसे हुआ ! 
यन्निमितः स वै शापों यादशों द्विजसत्तम | 
कथमेकात्मनां भेद एतत्सवे वदस्व मे ॥ ९॥ 
है द्विजश्रेष्ठ ! बह शाप क्या था और उसका क्‍या कारण 
था तथा कैसे उन. एकचित्त याद्वोमिं फूड पड़ गयी ? कृपया ये 
सब बातें मुझसे कहिये | 
श्रीदुक्त उदाच 
. विश्रद्वपु: सकल्सुन्दरसंनिवेशं 
कर्माचरन्भुवि सुमचलमाप्तकामः । 
आस्थाय धाम रममाण उदारकीर्ति: 
संहतुमैच्छत कुल स्थितक्ृत्यशोष: ॥१०॥ 
श्रीश्कदेवजी बोले--हे राजन ! उदारकीर्ति भगवानने सभी 
प्रकार अति सुन्दर शरीर धारणकर भ्रीद्वारकापुरीमें रहकर 
लीला-विहार करते हुए पूर्णकाम होकर भी छोकमें अनेकों 
मंगल-हृत्य किये, और यह सोचकर कि, अब केवल यही कार्य 
और रहा है--अपने कुलका नाश करनेकी इच्छा की ।. 
. कर्माणि पुण्यनिवहानि सुमझ्छानि 
गायजगत्कल्मिठापहराणि छत्वा | 











पहल्म अध्याय ७ ऋषियगोंका शाप, 








कालात्मना निक्‍सता- यदुदेवगेहे.. 
पिण्डारकं समगमन्मुनयो निसृष्ठा: ॥१ १॥॥ 
विश्वामित्रोईसितः कण्वो दुर्वासा भ्रगुरन्विराः । 
कश्यपो वामदेवोडत्रिवेसिश्ो नारदादयः ॥१२॥ 
चसुदेवजीके यहाँ कालरूपले विराजमान भगवान, कृष्णने 
झेसे अनेकों मंगऊूमय पुएयकर्म किये जिनका गान करनेसे ही 
संसारके कलि-कलुप शान्त हो जाते हैं ।( उन क़र्मोको करानेके. 
लिये आये हुए ) विश्वामित्र, अखित, कण्व, देवासा, भृगु, 
अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, बसिष्ठ और नारद आदि मुनिजन: 
भगवानूसे विदा होकर पिण्डारकक्षेत्रमं जाकर रहने लगे ॥. 
क्रीडन्तस्तानुपत्रज्य -क्ुमारा यदुनन्दना:. ॥| 
उपसंग्ृद्य पप्रच्छुरविनीती. पिनीतचत्त्‌ ॥१३॥ , 
ते वेषयित्वा स्रीवेषे: साम्न॑ जाम्बबतीसुतम्‌ | 
एपा प्ृच्छति वो विग्ना अन्तर्वल्यसितेक्षणा ॥१५॥' 
प्र विलजणती . साक्षात्मब्रूतामोधदशनाः । 
गसोग्यन्ती पुत्रकामआ किंख्ित्संजनयिम्यति ॥१५॥ 

: एक दिन चहाँ यदुर्वंशके कुछ बालक खेल रहे थे उन दुर्वि-; 
नीत वालकोंने जाम्ववतीके पुत्र साम्वका स्रीवेश बनाकर उनः 
मुनीश्वरोंके पास जा अति नम्नतापूर्वक उनके चरण स्पर्शकर 
पूछा, है विप्रगण ! यह श्यामछोचना खुन्दरी गर्भवती है; यद्द 
आपसे (हमारे-द्वारा ) एक बात पूछना चाहती है क्योंकि स्वयं 
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स््स्न्स्स्स्स््ः 


अपने मुखसे पूछनेमें इले छल्ला मालूम होती है। आप छोग सब 
कुछ जानते हैं, कृपया वतराइये यह पुत्रकामा बाला पुत्र जनेगी 
था कन्या ? 
एवं प्रल्व्धा मुनयस्तानूचुः कुपिता न्ृप। 
जनयिष्यति वो मन्दा मुसर्ुक कुछनाशनम्‌ ॥१६॥ 
उनकी इस मसखरीसे कुपित होकर मुनीश्वरोंने कहा--रे 
सन्द्मति बालकों ! यह अपने कुलका नाश करनेवाला एक 
भूसल जनेगी 7 
त्च्छूला तेउतिसन्त्रस्ता विमुच्य सहसोदरम | 
साम्वस्थ दद्शुस्तस्मिन्मुसरक॑ खल्वयस्मयम्‌ [|१७॥ 
यह झुनते ही थे वालक अत्यन्त डर गये और उन्होंने 
तुरन्त ही सास्वका पेट खोलकर देखा तो वास्तवमें उसमें एक 
छोहेका मूसल मिला | 
कि झत॑ मन्दभाग्येनें: कि वदिष्यन्ति नो जनाः | 
इति विहलिता गेहानादाय मुसर्ू ययुः ॥१८॥ 
तब वे 'हम मन्द-भाग्योने क्या किया, हमारे बड़े-बूढ़े हमें 
क्या कहेंगे !? इस प्रकार चिन्ता करते हुए उस मूसलको लेकर 
चरको चले। 
तचोपनीय सदसि परिम्लानमुखश्रियः | 
राज आवेदयाब्कुः सर्वयादवसब्रिषो ॥१९॥ 
तद्नन्तरं, जिंवके मुखकी कान्ति अति मलिन हो गयी है; 
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वे याद्वकुमार उस सूसलको लेकर राजसभामें आये भौर 
'समस्त यादवोंके सामने वद सारा प्रसंग कह खुनाया | 
श्रुत्वाध्मोघ॑विप्रशापं दृष्टवा च मुस् नृप | 
विस्मिता भयसंत्रस्ता बभूवुद्वॉरकौकसः ॥२०॥ 
दै राजन | ब्राह्मणॉंका अमोध शाप छुनकर और उस 
'सूसलकों देखकर समस्त द्वारकावासी विस्मित होकर भयसे 
“व्याकुल हो गये | ' 
तच्चूर्णयित्वा मुस॒ं॑ यदुराज: स आहकः | 
समुद्रसलिलि. आस्यल्ोह॑ चास्यावशेषितम्‌ ॥२ १॥ 
तब यदुराज उम्रसेननें उस मूसछका चूरा कराकर उसे 
गबचे शुण लोदेके टुकड़ेसहित समुद्रमें फिकवा दिया। 
कथिन्मत्स्योड्म्रसीछोईं चूणानि तरलैस्‍्ततः । 
उद्यमानानि वेलछायां लक्मान्यासन्किहैरकाः ॥२२॥ 
उस लोदेके टुकड़ेकों एक मत्स्य निगल गया तथा मूसल- 
'का' चूरा तरंगोंसे बहकर समुद्रतटपर रूण गया। उससे वहाँ 
'सेंठे उपज आये। 
मत्स्यो शृहीतों मत्स्यप्रैजॉलिनान्ये: सहाणवे । 
तस्योदरगर्त छोहं स शल्ये छुब्धको5करोत्‌ ॥२१॥ 
उस मत्स्यकों दूसरी मछलियोंके साथ मछेरोंने जालमें 
'पकड़ लिया और उसके पेटमें जो लोद्देका टुकड़ा था उसे (जरा 
नामक ) व्याधने अपने बाणकी नोकपर लगा लिया । 

















श्रीमदज्भागवत ० एकाददा स्कन्ध . 


.” भगवाउल्ञातसवोर्थ ईशरोडपि... तदन्यथा | 
कु नैच्छद्विग्रशाप॑ काल्रुप्यन्वमोदत ॥२४॥ 
भगवान्‌ ये सब बातें ज्ञानते थे और उस विप्र-शापक्रो 
चदलनेमें भी समर्थ थे तथापि उन कालरुप प्रभुने उसे अन्यथा 
करना न. चाहा, प्रत्युतं उसका अनुमोदन द्वी किया | 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादरशस्कन्वे विप्रशापो 
नाम प्रथमोड्प्यायः ॥१॥ 


न्नच्चच्च्च्स्स्य्य््ल्ल्कफफेिपफ---प--<>-८.त8 न्च््भ्च्स्ल््य्््म्फ्फ्फ््््ि-ा: 
नल  ्शआओ 


बा 33स55->35०००००००-०-+२०००-+-+०++-+++० 


दूसरा अध्याय ९१ नारदका उपदेश 


दूसरा अध्याय 


वसुदेवजीको देवपिं नारदका उपदेश 
श्रीजुक उवाच 


गोविन्दभुजगुप्तायां.. द्वावल्यां. कुरुद्ह | 
अवात्सीनारदो5मीक्ष्णं. कृष्णोपासनलालसः ॥ १॥ 
' श्रीशुकदेवजी बोले--है ,कुरुकुलनन्दन ! भगवान्‌ ऋृष्णसे 
खुरक्षित द्वारकापुरीमें देवपि नारद श्रीकृष्णेपासनाकी लालखा- 
से प्रायः सदा ही रहा करते थे | 


को नु॒राजन्िन्द्रियवान्मुकुन्दचरणाम्बुजम्‌ | 
न भजेत्सवंतोमृत्युरुपास्यममरोत्तमैः ॥ २ ॥ 
है राजन ! सब भोर रूत्युसे घिरा हुआ ऐसा कौन देह- 
धारी होगा जो भगवान्‌ मुकुन्दके खुरपूजित चरण-कमलोंको न 
भजैगा ! ; 
तमेकदा तु देवर्षि वुदेवी गृह्ागतम्‌ | 
अर्चितं.... झुखमासीनममिवाधेदमत्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
एक दिन देवर्षि नारद वसुदेवजीके यहाँ पधारे | वछुदेव- 
जीने उनकी भली प्रकार पूजा की और जब चे खुखपूंक आसन- 
पर बैठ गये तो उन्हें प्रणामकर इस प्रकार कद्दने लगे ! 
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श्रीमज्ञागवत १२ एकादश स्कन्ध 


>_-->-> ़्ं  चचच9़्लल्ससियिििियिकफलल्लल्लललतसर 
वतुदेव उवाच 
भगबन्भवतो यात्रा स्वस्तये सर्वदेहिनाम्‌ । 
कृपणानां. यथा पित्रोरुत्तमछोकवर्तनाम्‌ || ४ ॥ 
बसुदेवजी वोले--भगवन्‌ ! पुश्नोंके लिये पिताके और दीन- 
छुखियोंके लिये भगव्ृत्परायण महात्माओंके आंगमनके समाम 
आपका आगमन समस्त पुरुषोंके फल्‍्याणके लिये ही होता है। 
भूतानां देवचरित दुःखाय च सुखाय ञे। 
सुखयैव हि साधूनां ल्वाब्शामच्युतात्मनाम्‌॥५॥ 
देवताओंके चरित्र प्राणियोंके खुल-हुःख दोनोंदीके कारण 
दोते हैं परन्तु आप जैंसे सगवत्पाण मद्दापुरुषोंके आचरण उन्हें 
खुल ही देते हैं। 
भजन्ति ये यया देवान्देवा अपि तथैव तानू। 
छायेव कमसचिवा: साधवो दौनवत्सलाः ॥ ६॥ 
देवताओंक़ो जो पुरुष जिस भावनाले भजता है वें भी 
डसे वैसा ही फल देते हैं; थे तो छायाके समान कर्मांका अनुसरण 
करनेवाले हैं, किन्तु साघुजन खभावसे ही दीनरक्षक होते हैं। 
ब्रह्म॑स्तवापि पृच्छामो धर्मोन्मागवर्तांस्तव | 
य॒ब्छूला श्रद्धया मर्त्यों मुच्यते विश्वतो भयात्‌ | ७॥ 
प्रह्मन ! ( यद्यपि आपके आगमनसे ही में पवित्र हो गया 
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वूसरा अध्याय है १३ नारदका उपदेश 


हूं ) तथापि आपले भागवत-धर्मोके विषयमें पूछना चाहता 
है, जिनका श्रद्धापूत्क्ष भवण करनेसे मनुष्य सब ओरसे 
निर्य हो जाता है | 
अहँ किल पुराइनन्तं प्रजारों भुवि मुक्तिदम्‌ | 
अपूजयं न मोक्षाय मोहितो देवमायया | ८ ॥| 
मैंने देवमायासे मोहित होकर अपने पूर्ब॑जन्ममें मुक्तिप्रद 
भगधानुका संतानके लिये ही पूजन फिया था, मोक्षके लिये 
नहीं । 
यथा विचित्रव्यसनाऊ्नवद्धिविश्वतो भयात्‌ 
मुच्येम ा्धसैवाद्धा तवा नः शाधि सुब्रत ॥९॥ 
अतः है खुबत! आप मुर्के ऐसा उपदेश दीजिये जिससे 
मैं नाना प्रकारके दुःखोंसि, पूण इस संसारभयसे अनायास ही 


मुझ हो जाऊ। 
श्रीधुक उवाच 


राजलेवे इतम्रश्नी वहुदेवेन धीमता | 
प्रीतस्तमाह देवपिंहरे: संस्मारितोीं गुणैः ॥१०॥ 
श्रीशकदेवली योले--है राजन ! बद्धिमान चखुदेचजीके इस 


प्रकार प्रश्न करनेपर देवपषिं नारदजी भगवानुके गुणोंका सरण 
हो जानेसे प्रसन्‍न होकर बोले । 














ओमन्ञागवत 49 हि एकादश स्कन्घ 








नारद उतातर 


सम्यगेतद्॒बवसितं.. भवता. साल्वतर्षम | 
यदृच्छसे भागवतान्वमोस्ते विश्वभावनान्‌ ॥१ १॥ 


नारदजी बोले--है यादवश्रेष्ट ! आपका यह विचार वड़ा 
ही पत्रित्र है कि आप संसारकों पविन्न करनेवाले भागवत-धर्म 
भूछते हैं। 
श्रुतोडनुपठितो ध्यात आइतो वा5चुमोदितः । 
सब्यः पुनाति सद्धर्मों देवविश्वद्ृहोडपि हि ॥१२॥ 
सगवानुके धर्मोका श्रवण, पठत, स्मरण अथवा अनुमोदन 
करनेपर थे तुरन्त ही देव और विश्वके द्रोहीकी भी पवित्र कर 
देते हैं । 
तवया परमकल्याणः पुण्यश्रवणकीतंनः | 
स्मारिती संगवानद्य देवों -नारायणो मम ॥१३॥ 
आज़ तुमने मुझे जिनका चरित्र सुनने या गान करनेसे 
पविन्न करनेवाला है उन पंरम कल्याणकारी भगवान्‌ नारायण- 
का स्मरण कराया है ! (यह मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है) 
' अत्रायुदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ ] 
आपंभाणां च संवादं विदेहस्य महात्मनः ॥१५॥ 
इस विषयमें महात्मा राजा विदेध" और ऋषभपुरज्रोंके 


संवादरूप इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया ज्ञाता है! 
५ अननिननननसससतन-+++न+++++२++-++-__- ० 





मम मनमानी लक 
_दूसरा अध्याय १९ नारदका उपदेश 





प्रियव्रतो नाम छुतो मनोः स्वायम्भुवस्य यः | 
तस्वाप्रीक्रस्ततो नामिऋंषभस्तत्युतः स्मृतः ॥१५॥ 
खायस्भुवमनुके जो प्रियवत नामक पुत्र थे उनके 
अप्लीध्रका जन्म हुआ। तथा अज्लीध्रके नाभि और नाभिके 
ऋषभजी हुए | 
तमाहुवीसुदेवांशं मोक्षप्मविवक्षया | 
अवती्ण. छुतश्त तस्यासीहवेदपारगम ॥?६॥ 
कद्दते हैं, भगवान्‌ वासुदेवके अंशने ही मोक्षधमंका 
उपदेश करनेके लिये ऋषभजीके रूपमें अबतार लिया था। उनके 
सौ पुत्र थे और थे सभी वेदके पारगामी थे | 


तेपां वे भरतो ज्येष्ठो नारायणपरायणः | 
विख्यात॑ वर्षमेतद्न्नाम्मा. भारतमद्ठुतम्‌ ॥१७॥ 
उनमें भगवान॒के भक्त भरतजी सबसे बड़े थे। उन्होंके 
नामसे यह अछ्भुत देश भारतवर्ष नामसे चिख्यात हुआ है ।# 
स भुक्तभोगां ल्क्त्वेमां निर्गेतस्तपसा हरिस्‌ । 
उपासीनस्तत्पदवीं लेमे वे जन्ममित्रिमिः ॥१८॥ 
उन्होंने भुक्तमोगा पृथिवीकों तद्यागकर वनमें रहते हुए 
श्रीहरिकी उपासना की और तीन जन्म पश्चात्‌ मोक्षपद्‌ प्राप्त 
किया । 


.. # इससे पहले भारतवर्षको अजनाभमखयढ कहते थे।.|*« 
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तेषा नवनवद्वीपपतयो5त्य. समन्ततः । 
ऋमतन्त्रप्रणेतार एकाशीतिदिजातव: ॥१९॥ 
शेष तिन्यानवेमेंसे तो इस मूमरडलूके नयों द्वीपोंके अधि- 
पति हुए और इक्यासी कर्मतन्नोंके रचयिता त्राह्मण हो गये। 
नवासवन्महभागा. मुनयो २४ हार्यशंसिनः । 
श्रमणा. वातंशना त्मविद्याविशारदा: ॥२ न 
शेप वो परमार्थका निरूपण करनेवाले महातुभाव मुनिवर 
हुए; वे विरक्त, दिगम्बर और अध्यात्मवियामें कुशल थे । 
कबविहरिस्तरिक्ष: प्रबुद्ध:  पिप्पछायनः | 
आविहोत्रोषष हुमिल्श्मसः  करमाजनः ॥२१॥ 
( उनके नाम ये थे) कि, हरि, अन्तरिश्न, प्रवुद्ध, 
पिप्पछायन, आविहीज, दुमिल, चमस जीौर करमाजन । 
एते वे भगवदूप॑ बिच सदसदात्मकम्‌ | 
आल्मनोउत्यतिरिकेण पह्यन्तो व्यचस्महदीम्‌ ॥२२॥ 
ये सत्‌ ( भाव ) और असत्‌ (अमात्र) रूप सम्पूर्ण संसार- 
को तथा अपने आपको भगवद्टूप देखते हुए पृथिवीपर खच्छल्द 
बिचरते थे 
अव्याहतेष्टनतयः... घुरसिद्धसाध्य- 
गन्वर्बयक्षनरकित्रनागलेकान्‌.) 
मुक्ताश्वरन्ति.. मुविचारणमूतनाथ- 
विधावरद्िजगबों मुवदानि कामन्‌ ॥२३॥ 


नचऋच्च्वच्च्चश्््ि््च्चच्लचशचचच्च्य्ं्श्च््िफियि-+----- 


न्न््््स्स्स्स्च्स्स्स्स्स्स्प्कल्स्क््डडरः 





खेत: 
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ये जीचन्सुक्त महात्मा बिना रोक-टोक देवता, सिद्ध, 
साध्यगण, गन्धर्वे, यक्ष, किन्नर तथा नागोंके लोकोंमें तथा मुनि, 
चारण, भूतनाथ, विद्याधर, ब्राह्मण और गौभोंके स्थानोंमें 
विचरने लगे। 
त एकदा निमेः  सत्रमुपजम्मुर्यदच्छया | 
वितायमानमृपिभिरजनाभेमैहात्मनः ॥२५॥ 
एक बार पे अजनाभखरड ( भारतवर्ष ) में राजा निमिके 
यहाँ जो ऋषियोंद्वारा यज्ञ करा रहे थे, अचानक घूमते हुए जा 
पहुँचे 
तान्दट्ठा सूर्यसंकाशान्महामागवतान्तरप: । 
यजमानो5मयों विग्राः सर्व एवोपतस्थिरे ॥२५॥ 
उन सूर्यसट्टशा तेजली महासागवतोंको देखकर यज़मान 
राजा, ब्राह्मणणण और मू्तिमान्‌ आहवनीयादि अम्नि सब खड़े 
हो गये । 
विदेहस्तानभिग्रेत्य नारायणपरायणान्‌ | 
प्रीत:  संपूजयाबक आसनस्थान्यथार्थवः ॥२६॥ 
विदेह राजा निमिने भी उन नारायणपरायण महाजञुभावों- 
को आसनादि देकर उनके निकट जाकर उनका अति प्रेमपूर्वक 
विधिवत्‌ पूजन किया | 


ताब्रोचमानान्स्वरुचा ब्रह्मपुत्रोपमानव । 
पग्नच्छ परमग्रीतः. ग्रश्नयावनतोी हपः ॥रजा[ 
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फिर अपने तेजसे ब्रह्माजीके पुत्र सनकादिके समान 
झुशोभित हुए उन नवों योगीश्वरोंसे राजा ज़नकने अति 
प्रखन्नचित्तसे नप्नतापूर्वक पूछा | 
विदेह उवाच 
मनन्‍्ये सगवतः साक्षाय्यार्दान्वों मधुद्विषः | 
विष्णोर्भूतानि छोकानां पावनाय चरन्ति हि ॥२८॥ 
विदेद चोले--भगवन्‌ ! आप छोगोंकों में साक्षात्‌ भगवान्‌ 
अधुसूदनके पार्षद ही समभता हूँ; क्‍योंकि भगवान्‌ विष्णुके 
पापंद संसारके प्राणियोंकों पवित्र करनेके लिये घूमा करते हैं । 
दुलुभो माजुपो देहो देहिनां क्षणभहुरः । 
तत्रापि दुल॑भ मन्ये बैक्ुण्ठप्रियदशनम्‌ ॥२९॥ 
जीवको प्रथम तो यह क्षणमंग्रुर मनुष्यशरीर ही मिलना 
दुर्लभ है, क्योंकि यह मोक्षका साधन है और उसमें भी 
भ्रगवद्धक्तोंका दर्शन मिलना 'तो में और भी दुर्लभ समभता हूँ। 
अत आल्यन्तिक क्षेम॑ पृष्छामि भवतोष्नधाः | 
संसारे3स्मिन्क्षणार्वोडपि सत्सन्वः शेवभिनृंणाम्‌ ॥३०॥| 


शिस्ैकिजेतेेे_-_--्न 





अतः हे निष्पाप महाजुभावो ! में आपसे यह पूछता हूँ कि 
संसारमें आत्यन्तिक कल्याण किसमें है! क्‍योंकि इस जगव्‌- 
में महात्माओंका आधे क्षणका सत्संग भी मनुष्योंके लिये बड़ी 
भारी निधिके समान है । 


3 ७>०७००-०००५०००+००», 
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धर्मान्भागवरतान्जून यदि नः श्रुतये क्षमम्‌ । 
ये; प्रसन्न: प्रपन्नाय दास्यत्यात्मानमप्यजः ॥३१॥ 


यदि हमारे खुननेके योग्य हों तो कृपया हमसे उन भागवत- 
धर्मोकी कहिये जिनसे प्रसन्न होकर भगवान्‌ अपने शरणागत 
अक्तको अपने आप तकको दे डालते हैं । 
वारद उवाच 
एवं ते निमिना प्रश्ठ वसुदेव महत्तमाः। 
प्रतिपूज्याबुतन्प्रीत्या संसदस्यतिज तृपम्‌ ॥३२॥ 


नारदुजी बोले--है बखुदेव ! निमिके इस प्रकार पूछनेपर थे 
महात्मा नवयोगेश्वर साधु-साधु कहते हुए प्रसन्न होकर 
ससासदु और ऋत्विजॉसहिंत उनसे यों बोले-- 
कावहवाच 
मन्ये5कुतश्चिद्धयमच्युतस्य 
पादाम्बुजोपासनमत्र. नित्यम्‌ | 
उद्दिमवुद्धेरसदात्मभावा- 
दिश्वात्मना यत्र निवतेते भीः ॥३३॥ 


कविने कहा--है राजन! मेरे विचारसे तो भगवान्‌ अच्युतके 


अरण-कमर्लोंकी नित्य उपासना करना ही संसारमें सवथा निर्भय 
मार्ग है जिसमें कि असत्‌ देहादिमें आत्माभिमानके कारण व्यत्र 








३५>+-+->“-० 
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एकादश स्कन्ध 
हुई बुद्धिका विश्वात्ममाव हो जानेसे सम्पूर्ण भय नष्ट हो 
जाता है। 


ये थे भगवता प्रोक्ता उपाया ह्ात्महब्धये | 
अज्ञः पुंसामबत्रिदुपां विद्धि भागवतानिह तान्‌ ॥३५॥ 


अन्न पुरुषोके लिये आत्मछामके जो खुगम उपाय भगवानने 
बतलाये हैं उन्होंकों भागवतधम-समभो | 


यानाखथाय नरो राजन्न प्रमायेत कहिंचित्‌। 
घावन्निमील्य वा नेत्रे न स्खलेन पतेदिह ॥३५॥ 
उन (भागवत॒र्मों ) में हृढ आस्था हो जानेपर फिर 
मलुष्यको किसी प्रकारका खटका नहीं रहता । वह आँख सूंद्‌- 
कर दौड़ा चला जाय # फिर भी चह न तो फिसलता है और न 
कहीं गिरता ही है । 
कांगेन वाचा मनसेन्द्रियैवो 


बुद्धयात्मना 
करोति यवत्सकर्ल परस्मे 
नारायणायेति समर्पयेत्तत्‌ ॥३६॥ 
(इस धम्ंके पालन करनेबालेको चाहिये कि) शरीरसे, 
मनसे, वाणीसे, इन्द्रियोंसे, चुद्धेसि अथवा खमावले जो कुछ कर्म 
करे वह सब परमात्मा नारायणको समर्पण कर दे | 


वानुसृतखभावात्‌ । 





& आँख मूँदुकर दौड़नेका अभिप्राय यहाँ शास्त्राजहटनको छोड़कर 
केवल भक्तिको ओर बढ़ंना है । पापोंमें प्रदत्त होना नहीं। 





ब्ब्न 
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भय॑ द्वितीयामिनिवेशत: स्या- 
दीशादपेतस्य विपययोउस्मृति: | 
तन्माययाइती चरुध आममजेत्त 
। भक्‍्त्यैकपेशं गुरुदेवतात्मा |३७॥ 


भगवानूसे भिन्न किसी भी अन्य बस्तुकी सत्ता मानमेमे 
भय है और ऐसा विपर्यय ( विपरीत भावना ) रूप अज्ञान 
भगवानसे जो विमुख हैं उन्हींकी उनकी मायासे मोहित होनेके 
कारण होंता है, अतः बुद्धिमान पुरुषको चाहिये कि उन ईश्वर, 
शुरु, देवता और आत्मखरूप प्रशुकों भक्तिभावसे भजे । 
अविययमानो5प्यवमाति हि दयो- 
ध्योतुर्धिया  स्वप्तमनोरथी यथा । 
तत्कम॑ संकल्पविकल्पर्क मनो 


हर 


बुधो निरुंध्यादमयं ततः स्थात्‌ ॥३८॥ 


यह द्वैत-प्रपश्न चास्तवमें तो मिथ्या है, परन्तु यह इसी 
अ्रकार परमार्थ-रूप भासता है जैसे खप्त और मनोरथके पदार्थ 
न होते हुए भी चिन्तन करनेवालेकी हृष्टिमं सत्यवत्‌ भासते हैं, 
अतः विचारवानकों चाहिये कि वह पहले कर्मोके संकटप- 
विकल्प करनेवाले चित्तकों रोके तभी उसे अभयपद्की प्राप्ति होगी। 


श्रृण्बन्सुभद्राणि.. रघाज्नपाणे- 
जन्मानि कर्माणि च यानि छोके | 
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गीतानि नामानि तदर्थकानि 
गायन्विरुजो विचरेदसब्वः ॥३९॥ 


तथा चक्रपाणि भगवान्‌ विष्णुके लोकप्रसिद्ध जन्म, 
कर्म और गुणोंकों सुनता हुआ और उनकी विचित्र लोलाओँके 
अनुसार रक्खे गये नामोंका निःसंकोच होकर गान करता 
हुआ असंगभावसे संसारमें बिचरे। 


एवं्रटः .. स्व्रियनामकीर्त्या 
जाताबुरागो ह्ुतचित्त उच्चें: । 
हसत्यथो रोदिति रौति गाव- 
त्युन्मादवन्नूञति लोकवाह्म:; ॥9०॥| 
इस प्रकारका ज्त धारणकर अपने परम प्रिय प्रभुके नाम- 
संकीतनमें अछुराग हो जानेसे वह बड़भागी पुरुष अलौकिक 
भावसे कभी खिलखिलाकर हँसता है, कभी रोता है, कभी चिल्ाता 
है, कमी उच्च खरसे गाने रूगता है और कभी उन्मत्तके 
+समान नाच उठता है। 
खे चायुमम्नं सिर महीं च 
ज्योतीषि सत्तानि दिशों द्रमादीन्‌। 
सरित्समुद्रांश् हरें। शरीर 
यत्किश्च भूत॑ अ्णमेदनन्यः ॥9 १॥ 
आकाश, चायु, अप्नि, जल, पृथिवी, नक्षत्रादि, प्राणी, दिशाएँ, 


शा व्म्स्क्ल्ल्ज्ड्कब््््ेिि---5--..................0................90.. 
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दूसरा भ्याय रे नारदका उपदेश 


चृक्ष, नदियाँ और समुद्र जो कुछ भी हैं थे सब भगवान हरिका 
शर्यर ही हैं, अतः सबको अनन्य भावसे प्रणाम करे। 


भक्ति: परेशानुभवो विरक्ति- 
रस्‍्यत्र चैष त्रिक एककालः । 
प्रपधमानस्थ यथाउश्नतः स्थु- 
स्तुष्टि: पुष्टि: क्षुदपायो5नुघासम्‌ ॥४२॥ 
भगवान्‌का भजन करनेवाले पुरुषोंमें प्रभुक्ता प्रेम, उनके 
सखरूपका अनुभव और अन्य चस्तुओंमें वैराग्य तीनों एक कालमें 
दी उत्पन्न होते हैं, जिस प्रकार भोजन करनेवालेको भोजनके 
साथ-साथ ही तुष्टि, पुष्टि और श्षुधानिव्वत्ति तीनों होती जाती हैं। 
इल्लच्युतांध्रि . भजतो<नुवृत्त्य 
भक्तिविरिक्तिमंगवत्मबोध: . ॥ 
भवन्ति वे भागवतस्य राजं- 
स्ततः परां शान्तिमुपति साक्षात्‌ ॥०३॥ 
इस प्रकार हे राजन! भगवान्‌ अच्युतके चरणकम्रल्ञोंका 
निरन्तर भजन करते-करते भक्तकों भगवरत्पेम, विपयो्मिं वैराग्य 
तथा भगवत्खरूपका बोध ये सब अवश्य प्राप्त होते हैं और फिर 
वद् परम शान्तिका साक्षात्‌ अज्ञुभव करने लगता है। 


राजोवाच 


अथ भागवत ब्रत यद्धमों यादशों चृणाम्‌। 
ययाउ5चरति यदूबूते . यैलिल्वैमगवत्रियः ॥9९॥ 
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श्रीमक्कागवत २४ एकादश स्कन्घ 
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राजा निमि बोले--अब आप यह वतलाइये कि भगवदुभक्त 
किसकों कहा जाय ? उसके धर्म क्‍या हैं तथा उसका खभाव, 
आचरण और बोल-चाल केसी होती है! और किन लक्षणोंले 
कोई मलुष्य भगवान॒कों प्रिय हो सकता है 


हितवाच 
सर्वभूतीपू यः . पश्येद्भगवद्भावमातनः । 
भूतानि भगवल्यात्नत्रेग. भागवतोत्तम; ॥9५॥ 











हरि बोले--जो सम्रस्त प्राणियोंमें अपने ही भगवदुभावको 
देखता दै, अर्थांत्‌ यह जानता है कि में परवब्रह्मतरूप और सब 
पदार्थोर्में व्यापक हूँ तथा जो अपने भगवत्खरूपमें ही समस्त 
प्राणियोंकों ( अध्यस्त ) देखता है वद्दी भगवद्धक्तोर्म श्रेष्ठ है। 


ईइवबरे तदधीनेषु बालिशेषु हविपत्सयु च। 
प्रेममैत्रीकृपोपेक्षा यः करोति स मध्यम: ॥४६॥ 


जो भगवानसे प्रेम, उनके भक्तोंसे मित्रता, अक्षानियोपर 
कृपा और भगवानसे द्वेप करनेवारोंकों उपेक्षा करता है वह 
मध्यम है| 
अर्चायामेव हस्ये पूर्जा , यः श्रद्ययेहते । 
न तद्गक्तेषु चान्येषु स मक्तः प्राकृतः स्मृतः ||9७॥ 


और जो भगवत्प्रतिमाकी पूजा-अर्चा आदियें दी श्रद्धासे 














दूसरा अध्याय २८ नारद॒का उपदेश 


प्रवत्त द्वोता है, उनके भक्त अथवा अन्य किसीमें कोई श्रद्धा नहीं 
रखता वह साधाग्ण है | 





॥, 








गृहीत्वापीन्द्रियरथीन्यो न द्वेष्टि न हृष्यति | 
विष्णोमायामिदं पहुयन्स वै. भागवतोत्तम: ॥४८॥ 


इन्द्रियोंके द्वारा विषयोका प्रदण करता हुआ भी ऐसा 
जानकर कि यह सब भगवानकी माया ही है, जो न दुश्ली 
होता है न खुखी. निश्चय ही वह भगवरूक्तोंमें श्रेष्ठ है । 
देहेन्द्रियप्राणमनोधियां. यो 
जन्माप्ययक्षुद्धयतपेकृच्छै: । 
संसारधमैरविमुह्ममान: 
स्म्ृत्या हरेमागवरतप्रधानः ॥४९॥ 


जो हरिस्मरणमें तल्लीव रहनेके कारण देह, इन्द्रिय, प्राण, 
मन और वबुद्धिके सांसारिक धर्म, जन्म-मरण, छुधा, भय, तृष्णा 
और परिश्रमादिसे मोहित नहीं होता वददी भगवषक्ञक्तोंमें श्रेष्ठ है । 


न कामकर्मबीजानां यस्य चेतसि संभवः | 


वासुदेवेकनिल्य: से बे. भागवतोत्तमः ॥५०॥ 


कामना और कर्मके बीजों ( संकदप-विकढपों ) का जिसके 
चित्तमें उकूव नहों होता और एकमात्र भगवान्‌ चाझुदेवका 
ही जिसे सहारा है वह निश्चय ही भगवद्धकोंमें श्रेष्ठ है 





एकादुश स्कन्व 
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ने यस्य जन्मकर्मम्यां न वर्णाश्रमजातिमिः | 
सजते5स्मिननहभावो देहे वै स हरेः प्रियः ॥५१॥ 
जिसका जन्म अथवा कमसे तथा चर्ण-आश्रम अथवा 
जातिसे इस देहमें अहंभाव ( मेंपन ) नहीं होता वद्दी भगवान: 
को प्रिय होता है 
न यस्य सत्र: पर इति वित्तेष्वात्मनि वा मिदा | 
सर्वेभूतसम: शान्तः स वे भागवतोत्तमः ॥५२॥ 
जिसका धनमें अथवा शरीरमें अपना-पराया-ऐसा भेद्‌- 
भाव न हो, जो समस्त प्राणियॉम समद्गष्टि हो और शान्तचित्त * 
हो, निश्चय दी चह भगवद्धक्ोंमें श्रेष्ठ है। 
त्रिभुवनविभवहेतवे5प्यकु०ठ- 
स्मृतिरजितात्मछुरादिमिरविमृग्यातू । 
न चलति भगत्रत्मदारविन्दा- 
छवनिमिषारधमपि यः स वैष्णवाग््यः |५३॥ 
निरन्तर ध्यानपूर्वक खोज करते हुए भी देवगण जिनको 
नहीं प्राप्त कर सकते उन भगवद्चरणार चिन्दोंसे अिलोकीके 
सम्पूर्ण वेसवके लिये भी ज्ञो आधे क्षण और आधे पलके लिये 
भी विचलित नहीं होता चही भगवहनक्तोंमें मुख्य है। 
भगवत उरुविक्रमांध्रिशाखा- 
नखमणिचन्द्रिकया निरस्ततापे । 











दूसरा अध्याय २७ नारदका उपदेश 
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हृदि कथमुपसीदतां पुनः स 
प्रभवति चन्द्र इबोदितिडकेतापः ॥५४॥ 


भगवान विष्णुके परम पराक्रमी चरणोंकी अंगुलियोंके नख- 
मणियोंकी शीतल कान्तिसे भक्तोंके हृदंयका ताप शान्त हो 
जानेपर बह फिर अपना प्रभाव फैले डाल सकता है? चन्द्रमा- 
के उदय होनेपर भी क्या सूर्यका ताप ठहर सकता है !? 
विसृजति हृदय न यस्य साक्षा- 
द्धरिरवशाभिहितो5प्यधौधनाशः | 
प्रणयरशनया धृतांप्रिपग्मः 
स भवत्ति भागवतग्रधान उक्त! ॥५५॥ 


जिनका नाम विवश होकर कहे जानेपर सी सम्पूर्ण पाप- 
समूहकों धवंस कर देता है, साक्षात्‌ वही हरि प्रेमपाशसे बँध- 
कर. जिसके हृद्यकों कभी नहों छोड़ते बद्दी भगवरूक्ोंमें! 
श्रेष्ठ दवै । 


: इति श्रीमद्भागवतते महापुराणे एकादशस्कन्धे नारदवसुदेव्संवादे 
द्वितीयोडध्यायः ॥२॥ 











श्रीमद्भागवतत श्प एकादद। स्कन्ध 








डॉ 
तीसरा अध्याय 


माया, मायासे पार होनेका उपाय तथा प्रह्म 
और कमका निरूपण | 


राजोवाच 


परस्य विष्णोरीशस्य मायिनामपि मोहिनीम्‌ | 
मायां वेदितुमिच्छामि भगबन्तों ब्रुबन्तु नः॥१॥ 
राजा निमिने कहा--है मुनिवरों ! अब में बड़े-बड़े मायावियों- 
को भी मोहित कर देनेवाली परमात्मा विष्णु भगवानकी माया- 
को जानना चाहता हूँ; अतः कृपया उसका चणन कीजिये । 
नानुतृप्पे जुपन्युप्मद्चो हरिकथामृतम्‌ | 
संसारतापनिस्तप्तो मत्येस्ततापभेषजम्‌ ॥ २ ॥ 
भगवन्‌ ! में संसारतापसे सन्‍्तप्त एक मरणधर्मा मनुष्य हूँ, 
इसलिये आपके मुखारवबिन्द्से निकले हुए हरिकथासतसे जो 
संसारतापको मिटानेक्षी एकमात्र ओषधि है, मेरी तृप्ति नहीं होती! 
अन्तरिक्ष उवाच 
एमिभूतानि.. भूतात्मा महाभूतैमंहामुज | 
ससर्जोच्चावचान्याथ:. स्वमात्नात्मप्रसिद्धये ॥ ३ ॥ 





म् 
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घन्तरिद्त धोले--हे मदाबाहों ! स्वभूतात्मा आदिनारायण- 
ने अपने ह्वी खरूपभूत् जीवोके भोग और मोक्षके लिये अपने 
रचे हुए पञ्चमूतोंले ही नाना प्रकारकी उत्कृए्ठ और निक्ृष्ट सृष्टि 
की ददे। 
एवं सष्टानि भूतानि ग्रविष्टः पं्मधातुमिः । 
एकधा दशधात्मानं विभजज्जुपते गुणान्‌ ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार पञ्चभूतोंसे रचित समस्त प्राणियोंमें खय॑ ही' 
जीवरुपले प्रविष्ट होकर वह मनरुपसे एक और इन्द्रियरुपसे 
दश विभाग करके उस सुप्टिका उपभोग करता है । 
गुणैगुणान्स भुन्नान आत्प्रदोतितेः ग्रगुः | 
मनन्‍्यमान इद सृष्टमात्मानमिह सजते ॥ ५॥ 
वद्दी अपने रचे हुए ग्॒ुणोंकों ग्रुणोंके द्वारा भोगता हुआ, 
अपने उत्पन्न किये शरीरादिको द्वी आत्मा मानकर उसमें आसक्त' 


हो जाता है । 
कमोणि कर्मम्रिः कुर्वन्सनिमित्तानि देहभत्‌ । 


तत्तत्कमंफर्ल गृहन्त्रमतीह सुखेतरम्‌ ॥ ६॥ 
और फिर यद्द देंही ( देदाभिमानी ) अपनी कर्मन्द्रियोंसे 
बासनात्मक फर्म करनेके कारण उनके डुशःखम्रय फल भोगनेके: 
लिये संसारमें सटकता रहता है। 
इस्यं. कमगतीगैच्छन्बह्भद्वहा:. पुमान्‌ । 
आमूतसम्प्लवात्सगैप्रल्यावरनुतेड्चशः ॥]७॥ 


कि चत* 
जिम 
निज 





श्रोमद्भागवत है० एकादश स्कन्ध 











इस प्रकार कर्मानुसार विवश होकर नाना प्रकारके दुःख 
दैनेचाली कर्मगतिको प्राप्त होकर भ्रमता हुआ यद्द जीव प्रलय- 
पर्यन्त जन्म-मरणके चक्रसे नहीं छूटता । 
धातूपप्छव आसन्ने व्यक्त द्रव्यगुणात्मकम। 
अनादिनिधनः काछो छाव्यक्तायापकर्मति ॥ ८॥ 


फिर पशञ्चमूतोंके प्रलयकरा समय उपखित द्ोनेपर अनादि 
और अनन्त कार इस द्वव्यगुणात्मक व्यक्त खष्टिक्नों उसके 
कारण अव्यक्तकी ओर ले ज्ञाता है। 
शतवषो छानावृष्टिभविष्यत्युल्वणा भुवि | 
तत्काछोपचितोष्णार्कों. लोकांखीन्प्रतपिष्यति ॥ ९ ॥| 
उंस सप्रय सौ वर्षतक घोर अनाबृष्टि होती है और सूर्य 
नारायण अपने तेजक्नो अपरिप्तित कर तीनों छोकोंको तपाने 
लगते हैं । | 
पातालतलमार॒म्य संकषेणमुखानरः | 
दहन्नू्घशिखो. विष्व॑बर्धती वायुनेरितः ॥१०॥ 
उस समय पाताललोकरम शेषनागके मुखसे निकली हुई 
अग्नि प्रच॒एड वायु मे प्रेरित दोकर ऊँची-ऊची रूपटोंसे चारों 
ओर फेल ज्ञाती है| 
सांवतको मेघगणो वर्षति सम शर्त समाः । 
धाराभिईस्तिहस्तामिलीयते सलिले किराद्‌ ॥१ १॥ 


६ वे नस 2 :55<<-:-_:: 22222 2332 कम लक 














तीसरा अध्याय ३१ माया, बह भौर कर्म 


सौर संत्रतंक नामके मेघ द्वाथीकी सडके समान मोटी: 
मोटी धारामोंले सो चर्षतक वरसते रहते हैं, जिससे कि यह 
समस्त प्रह्माएड ज़लमें हव जाता है । 
ततो विराजमुत्सृज्य बैराजः पुरुषों नृप। 
अव्यक्त॑ विशते सूक्ष्म तिरिन्धिन इवानछः ॥१२॥ 
तब, हे राजन ! विराट पुरुष ( ब्रह्मा) अपने ब्रह्माण्डशरीर- 


को छोड़कर सूक्ष्मखरूप 'अच्यक्तः में बिना ईंधनकी अश्निके 
समान लीन द्वो जाता है। 














वायुना हतगन्धा भूः सल्लित्वाय कल्पते | 
सलिलं तदूधृतरसं ज्योतिष्तायोपकल्पते ॥ १३॥ 
वायुके द्वारा पृथिवी गन्धहीव होकर जलरूप हो जाती 
है और जल रसदीन होकर अप्निरुप द्वो जाता है। 
हतरूपं तु तमसा बायीं ज्योतिः ग्लीयते । 
हतस्पर्शोड्वकाशेन चायुनंभसि. छीयते ॥१५॥ 
फिर अन्धकारके द्वारा रूप-रहित द्ोकर अश्नि वायुमें और 
अवकाशके द्वारा स्पर्शदीन हुआ घायु आकाशमें लीन हो 
जाता है । 
काछात्मना हृतयुणं नम आत्मनि लीयते। 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः सह वैकारिकेलेप । 
प्रविशन्ति हाहंकारं ख्गुणैरहमात्मनि |१५॥ 


७ अन्ना जननन-नन- सतना अरमनन उन. के चन- मम न कब आल आना ++ 
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है राजन ! तदनन्तर, कालके द्वारा अपने गुण-शब्द्से रहित 
होकर आकाश तामस अहड्डुरमें, इन्द्रियाँ राजस अहंकारमें और 
इन्द्रियोंके अधिष्ठाता देवताओंके साथ, मन एवं बुद्धि साक्ष्विक 
अहंकारमें लीन हो जाते हैं तथा अहंकार अपने ग्ुणोंके सहित 
महत्तत्वम लीन हो जाता है। 











एपा माया भगवतः सगखित्यन्तकारिणी । 
त्रिवर्णा वर्णिताउस्मामिर्मूयः कि श्रोतुमिच्छसि ॥१६॥ 
यही भगवान्‌की उत्पत्ति, स्थिति और छय करनेवाली त्रिगुण- 
मयी माया है; इसका चर्णन हो चुका, अब और क्या झुनना 


चादते हो ! 
राजोबाच 


यथैतामैश्वरी मायां. दुर्तरामइतात्ममिः | 
तरत्यज्ञ: स्थूछधियो महर्ष इदमुच्यताम्‌ ॥१७॥ 


राजा निमि बोले--है महर्पिगण ! अब कृपया ऐसा उपदेश 
कीजिये, जिससे भजितेन्द्रिय पुरुषोंके लिये अति हुस्तर इस 


ईश्वरीय मायाको स्थूल बुद्धिवाले मनुष्य भी झुगमतासे पार 
कर जाय। 


प्रबुद्ध उवाच 
कर्माण्यारभमाणानां दुःखहत्ये सुखाय च। 
पश्येत्पाकविपयोस मिथुनीचारिणां नृणाम्‌ ॥१८॥ 


काहएां- आअनलननचचचखचणय्म्य्म्य्य्ल्ञ्जझ्लज्ेाािा-जत+5+ 5 
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प्रबुद्ध बोके--है राजन ! भनुष्य दुःखके नाश और सुलकी 
पराप्तिके लिये स््री-पुरुष-सम्बन्धमें बेधकर नाना कर्म करते हैं, 
परन्तु उनका फल उल्दा ही होता है । 
निद्यार्तिदेन वित्तेन . दुलंगेनात्ममृत्युना | 
गृहापत्लाप्तपशुमिः का प्रीतिः साधितेश्वलैः ॥१९॥ 
इस अति देन्यदायक धनसे जो अति दुलंभ और आत्माके 
अधघःपतनका हेतु है, तथा अनित्य ग्रृदद, पुत्न, कुठुम्ब और पशु 
आदिसे, न जाने लछोगोंकी क्‍या छुख मिलता है? अर्थात्‌ 
कुछ नद्ीीं मिलता | 
एवं लोक पर विदानसरं कर्मनिमितम्‌ | 
सतुल्यातिशयघध्वंस यथा. मण्डल्वर्तिनाम्‌ ॥२ ०॥ 
मलुष्यकों भली प्रकार यह समझ लेना चाहिये कि यह 
रोक और परलोक दोनों कमंजन्य और नाशवान्‌ हैं तथा इनमें 
मण्डलेश्चर राजाओंक्ी भाँति समानके प्रति स्पद्धों (कागडॉट), 
उत्हए्टके प्रति हवेप और खयं उत्कृष्ट दीनिपरए पतनका भय छगाः 
ही रद्दता है 
तस्मादूगुरुं प्रपचेत जिज्ञायुः श्रेय उत्तमम्‌ | 
शाब्दे परे च निष्णातं बह्मण्युपशमाश्रयम्‌ ॥२१॥ 
अतः अपने उत्तम श्रेयः्साधनके जिशासुकों चाहिये कि 
शाब्द्व्ह्म ( बेद )-के पारंगत ( श्रोत्रिय ) और ब्रह्मचिन्तनक्के 
हारा शान्तचित्त ( ब्रह्मनिष्ठ ) गुरुकी शरण ले । 
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तन्न भागवतान्धर्माम्छिक्षेद्गुवात्मदेवतः । 
अमायया5नुद्ृत््या येस्‍्तुष्पेदात्मात्तरी हरि; ॥२२॥ 


उन आत्मा और एष्टदेव-रुप शुरुद्ैवले ही भागवत- 
अर्मोको सीखे, जिनका निष्कपट आचरण फरनेसे खय॑ अपनेको 
(दे डालनेवाले भ्रीहरि प्रसन्न होते हैं। 


सर्बतोी मनसो5सद्नमादो सहन च साधुषु । 
दया मैत्रीं प्रश्रय॑ व भूतेष्बद्धा यथोचितम्‌ ॥२३॥ 
शौच तपस्तितिक्षां च मौन स्वाध्यायमार्जवम | 
प्रह्मचर्यमहिंसाँ च समर इन्द्रसंज्ञयोः ॥२१॥ 
सर्वत्रात्मेश्वरान्वीक्षां कैबल्यमनिकेतताम्‌ | 
विविक्तचीरवसन सन्‍्तोष॑ येन केनचित्‌ ॥२५॥ 
अद्घां भागवते शाल्रेडनिन्दामन्यत्र चापि हि। 
मनोवाक्कर्मदण्ड च सत्य झमदमावपि ॥२६॥ 
श्रवणं की ध्यानं. हरेस्भुतकमंणः | 
जन्मकर्ंगुणानां च तदर्थे5खिल्चेष्टितम्‌ |२७॥ 
इईं द्त तपो जप्तं वुत्त य्चात्मनः प्रियम्‌। 
दारान्ठरतान्गुहान्प्राणान्यत्परस्म॑ निवेदनम्‌ ॥२८॥ 
सनकी अखसंगता, साधुजनोंका संग, समस्त प्राणियोंके प्रति 
यथोचित दया, मेत्री, नन्नताका भाव, शौच, ठप, तितिक्ा 


( सहनशीलता ), मौन ( व्यर्थ चार्ता-वर्जव ), खाध्याय, 
अनन्त सफर नस +9+++-++-+--- 
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सरलता, .प्रह्यचर्ष, अहिंसा, निद्वन्द्रता, भात्मखरूप दरिको 
सर्वत्र देखना, एकान्तलेचन, अनिकेतता (ग्रह आदिमें ममत्व न 
रखना ), पवित्र बल्न धारण करना, जो कुछ मिल ज्ञाय उसमें 
सनन्‍्तोप मानना, भक्तिशाखोंमें श्रद्धा रखना, अन्य शा््रोंकी 
निन्दा न करना, मन वाणी और कमंका संयम, सत्यभाषण, 
शमदमादि, विचित्र लीलाविदहारी भगवान्‌के जन्म कर्म और 
जुर्णोका श्रवण कीत॑ंन और ध्यान, उन्हींके लिये समस्त चेष्टाएँ 
करना, यज्ञ दान तप जप अथवा जो कुछ भी अपनेको प्रिय 
हो तथा स्त्री पुत्र शहद प्राण अथवा और जो कुछ हो, सब 
परमात्माकी अपंण कर देना--क्रमशः इन सब बातोंकों पहिले 
शुरुदेवसे सीखे । 


एवं हृष्णात्मनाथेष्ठ मनुण्येष्त च॑ सौहदम्‌ । 
परिचयों चोमयत्र महत्सु नृपु साधुष ॥२९॥ 








परस्परानुकथर्न पावन भगवदयरः | 
मिथो. रतिमियस्वुश्टिनिवृत्तिमिय आत्मनः ॥३०॥| 


इसी प्रकार कृप्ण ही जिनके आत्मा और स्वामो हैं उन पुरुषीं- 
से प्रेम करना | रुथावर-जंगम--दोनों प्रकारके जगत्‌ तथा मद्दात्मा 
और साधुओंकी सेवा करना, भगवानके परमपावन गशुणोंका 
परस्पर कथोपकथन करना तथा जिससे आपसमें प्रेम, सन्‍्तोष 
और शान्तिका विस्तार हो उन सभी कर्मोक्री सीखे । ह 








श्रषीमद्भागवत ्े 
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न्ध्श्रे 


एकादश स्कन्य 





स्मल्तः स्मारयन्तश्व॒ मियोउथीवहरं दृरिसू। 
भक्‍त्या सेजातया भक्त्या जिम्नव्युत्युलकां तनु॒म्‌ ॥३१॥ 
फिर पापपुञहारी भगवान्‌ दहरिका सुत्रय॑ स्मरण फरे भौर 
औरोसे करावे, इस प्रक्तार (वेधी ) भक्तिसे ( प्रेमा) भक्तिका उदय 
होनेपर शरीर आनन्दसे पुलक्रित हों जाता दि । 
कचिदुदल्लच्युतचिन्तया क्चि- 
द्वसन्ति नन्‍्दन्ति बदन्‍्यलीकिकाः । 
गायन्ति. नृत्यन्त्यनुशील्यन्त्यजं 
भवन्ति तृष्णी परमेत्य निरईताः ॥३२॥ 

( ऐसा होनेपर वह बड़भागी ) भगवान्‌ अच्युतका ध्यान 
करके कभी रोता, ऋभी हँलता, कभी आनन्दित होता और फभी 
अलो क्रिक बातें करने छगता है; तथा कभी भगवदुगुणनगान करता, 
कभी चाचता, कभी गाता और कभी उन अज्ञन्मा प्रभुकी लीला- 


ओंक्ा अनुझरण करता हुआ परम उपराम धोकर मौन हो 
ज्ञाता है 


इति भागवतान्धर्माड्छिक्षन्भक्त्या तदुत्यया | 
नारायणपरो. मायामजझस्तरति दुस्तराम्‌॥३१॥ 
इस प्रकार भायवतधरमोंका अभ्यास करते-फरते उन धर्मोसि 
उत्पन्न हुई प्रेमा-भक्तिके द्वारा नारायण-परायण द्वोनेपर पुरुष 
अनायास इस दुस्तर भायाको पार कर लेता है । 
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राजोवाच 


नारायणामिधानस्थ ब्रह्मण:. परमात्मन: | 
निष्ठामहथ नो वक्तुं यूय॑ हि बक्लवादिनः ॥३२४॥ 


राजा निमि बोले-हे भुनिगण ! आप ब्रह्मशानियोमें श्रेष्ठ हैं, 
अत्तः आप यद्द चतलाइये कि नारायण नामक परत्रह्म परमात्मामें 
किस प्रकार निष्ठा दी सकती है ? 
पिपलायन उवाच 
स्थित्युद्भवग्रल्यहेतुरहेतुरस्य 
यत्स्वप्रजागरसुषुत्तिपु सद्ृहिश्व | 
देंहेन्द्रियायुहदयानि चरन्ति येन 
। संजीवितानि तदवेहि परं नरेन्द्र ॥३०॥ 
पिप्पकायन बोल्े--है राजन ! जो संसारकी उत्पत्ति, स्थिति 
और प्रलयके कारण तथा स्वयं कारणरद्दित हैं, जाग्रत, स्वप्न और 
झुपुप्ति तीनों अवस्थाओंके अन्त्गंत और साक्षीरूपले उनले 
पृथक हैं, तथा जिनके द्वारा संजीवित होऋर देह, इन्द्रिय, प्राण 
और हृदय अपने-अपने व्यापारमे प्रचृत्त होते हैं, वे ही परम- 
तत्त्व नारायण हैं । 
नैतन्मनो विशति वागुत चह्षुरात्मा 
प्राणेन्द्रियणि च यथाउनलमचिषः स्वाः | 


शब्दोपि वोधकनिषेघतया53त्ममूल- 
मर्थोक्तमाह यदते न निषेषसिद्धिः ॥३६॥ 
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जिस प्रकार खिनगारियाँ अग्निकों प्रकाशित नहीं कर 
सकतीं उसी प्रकार मन, वाणी, चक्षु, बुद्धि, प्राण और इन्द्रियों- 
की आत्मातक गति नहीं है, तथा शब्द भी केवल निषेधवृत्तिके 
द्वारा ( अनात्म-पदार्थोका निषेघ करते-करते ) निषेधावध्ि- 
रूपसे उसे लक्षित करता है, क्योंकि निषेघाधचधिके (जो निपेघ 
किये गये पदार्थोका आधार हो उसके ) अभाष होनेसे निषेघकी 
सिद्धि ही नहों हो सकती | 


सर्च रजस्तम इति त्रिव्ृदेकमादी 

सूत्र महानहमिति प्रवदन्ति जीवमू। 
ज्ञानक्रियाथफलरूपतयोरुशक्ति 

ब्रह्ैव भाति सदसच्च तयोः पर॑ यत्‌ ॥३०| 


सुष्टिके आदिम एक ब्रह्म ही था वही सत्य, रज और तम 
रुपले प्रधान! कहलाया। उसे ज्ञानमय होनेसे महत्तरव,क्रियात्मक 
होनेसे सूत्र और ज्ीवकी उपाधि होनेसे अहंकार कहते हैं; फिर 
वही अद्भुत शक्ति इन्द्रियोंके अधिष्ठाता देवताओं, इन्द्रियों और 
इन्द्रिय-विपयोंके रुपमें भासता है; इस प्रकार सत्‌ (दृश्य) असत्‌ 
(अद्वश्य) तथा इसके परे जो कुछ है वह ब्रह्म ही भास रहा है ६ 
नात्मा जजान न मरिष्यति नैधतेउसौ 
न ॒क्षीयते सवनविद्वयमभिचारिणां हि। 
सर्वत्र शश्वदनपाय्युपलब्धिमात्र 
प्राणो यथेन्द्रियलेन विकल्पितं सत्‌॥३८॥ 
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चह परमात्मा न जन्म लेता है, न. मरता है और न बढ़ता 
है, न घटता है, क्योंकि बह सर्वव्यापक, नित्य, अच्युत और 
पानसझूप है तथा समस्त विकारोंका साक्षी है।जिस प्रकार 
एक ही प्राण इन्द्रिय-मेद ( स्थान-मेद्‌ ) से नाना विकर्पोंको: 
प्राप्त हो रहा है उस्ती प्रकार एक् ही प्रह्म विविधरुप प्रतीत 
होता है । 
अण्डेषु पेशिपु तरुष्वविनिश्चितेपु 
प्राणो हि. जीव्रमुपधावति तत्र तत्र। 
सने यदिन्द्रियगणेडहमि च प्रसुप्त 
कूटर्थ आशयमृते . तदनुस्मृतिर्न: ॥३९॥ 


अण्डज, जरायुज और उद्धिज़ आदि अनिश्चित योनियो्में 
जदाँ-तदाँ जीवका अनुखरण करता हुआ प्राण जिस प्रकार 
निर्विकार रहता है उस्री प्रकार आत्मा भी सब अवस्थाओ्मे 
साक्षीरूपसे स्थित हुआ असंग रहता है| सुषुप्तिमें इन्द्रियगण- 
के निश्चे"ट्ट और अहंकारके लीन द्वो जानेपर भी यदि कूटरूथ 
सात्माकी स्थिति न होती तो उसकी स्मृति केसे हो सकती थी। 


यहांन्ननाभचरणैपणयोरुभक्त्या 

चेतामलानि विधमेहुणकर्मजानि | 
तस्मिन्विशुद्ध उपलभ्यत आत्मतत्तं 

साक्षाग्रयाउमल्दशो;ः  सवितृग्रकाशः ॥४०॥ 
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जो कमलनास भगवान्‌ विष्णके चरणकमलोंकी प्राप्तिकी 
इच्छासे घढ़ी हुई तीत्र भक्तिके द्वारा गुण-कमंसम्भूत अपने 
चित्तके मरलॉंकों नष्ट कर देता है उस विशुद्धलित्तमें आत्म- 
तत्व उसी प्रकार रस्पए्ट भासने लगता है जिस प्रकार निर्मल 
इृष्टिवालेको सूर्यका प्रकाश | 


राजोवात 




















करमयोग॑ वदत नः पुरुषों ये संरुक्ृतः | 

विधूयेहाश कमीणि नेष्कम्ये विन्दते परम ॥9१॥ 

एवं मग्रश्नमृपीन्पूवमपच्छ॑. पितुरन्तिके | 

नव्ुवन्त्रह्मण: पुत्रास्त्न॒ कारणमुच्यताम्‌ ॥४२॥ 

राजा निमि बोले--है मुनिगण ! जब आप सुभसे कर्मयोगका 
चण्णन कीजिये, जिसके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य शीघ्र ही कर्मोंकों 
त्यागकर परम नेष्कम्यं ( आत्यन्तिक निवृत्ति ) को प्राप्त कर 
लेता है। एक बार पहिले भी मैंने यही प्रश्न पिता इृ्ष्वाकुके 
सामने ब्रह्माके पुत्र लवकादि ऋषियोंसे पूछा था, किन्तु उन्होंने 
इसका कोई उत्तर नहीं दिया, इसका क्या कारण था ? सो भी 
आप घुमसे कहिये। 
आविदोत्र उवाच 
कमोकर्मविकर्मति वेदवादो न लौकिकः | 
वेदस्य चेश्वरात्मत्वात्त मुहान्ति सूरयः ॥१श॥ 
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भाषिहोंत्र बोले-है राजन ! कम, अक्षम और चिकर्म ये सब 
विषय पेदसे दो जाने जा सकते हैं, लौकिक पदार्थोसे शधनका शान 
नदीं हो सकता; और पेद ईश्वरकुत है, उसमें बड़े-बड़े चुद्धिमानु 
भी चक्रमें पड़ ज्ञाते हैं, (इसी कारण सनकादिने उस समय 
तुमसे इस दिपयमें कुछ नहीं कहा |) 


परोक्षयादी वेदो5य॑ बालानामनुशासनम | 
कर्ममोक्षाय कमाणि विधतते ह्यगदं - यथा ॥०५॥ 


घेद्‌ परोक्षवाद है | ( फड़वी दवा पिलानेके लिये ) जैसे 
बालककी भीठो-मीठी यादें वनाकर फुसलाते हैं उसी प्रकार 
फर्मरूपी रोंगकों छुड़ानेके लिये ही उसमें कमंरूपी औषधका 
विधान फिया गया हैं 


नाचरेयस्तु वेदोक् खयमज्ञेडजितेन्द्रिय | 
विकर्मणा झ््मेण गृल्लोगृत्युम॒ुपैति सः ॥९५॥ 


जो भज्वितेन्द्रिय और अछ्लानी पुरुष वेदोक्त क्मंका 
आचरण नहीं दरते वे विद्वित-कर्म-त्यागें पापले बारग्बार 
' झ्न्म-मरणको प्राप्त द्वोते हैं । 
वेदोक्ततेव.. कुर्बाणो निःसन्नो5पिंतमीशवरे । 
नैष्कम्यी लभते सिद्धि रोचनाथों फलश्रुतिः ॥२६॥ 
वेदोक कर्मोकों ही निःसंगभावसे ईंश्वरापंणपूवक करता 
हुआ पुरुष नैष्कर्म्य-सिद्धि ( छानावस्था ) को प्राप्त कर लेता है 
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घेदमें जो खर्गांदि मिलनेकी फलश्रुति हैं वे केवल कर्ममें रुचि 
उत्पन्न करनेके लिये ही हैं । 


य आशु हृदयग्रन्थि निर्मिहीएुं। परात्मनः | 
विधिनोपचरेद्रेवे तन्त्रोतेन च केशवम्‌ ॥४७॥ 


जो शीघ्र ही अपनी अहंकाररूप हृद्यश्रन्थिकों खोलना 
चाहता हो उसे उचित है कि वह वेद्विधि तथा तन्न्रोक्त 
विधिसे नियमानुसार भगवान्‌ केशवकी पूजा करे | 


रुब्धानुगअह आचायीत्तेन. संदर्शितागमः | 
महापुरुपमम्यर्चेन्मू्ॉमिमतयात्मन; ॥१०॥ 


सेवाके द्वारा गुरुदेवको कृपाका पात्र ध्वोकर उनकी 
चतलायी हुई विधिके अछुसार उन मद्दापुरुप नारायणकी अपनी 
अभिमत मूततिके द्वारा पूजा करे । 


झुचि: संमुखमासीनः प्राणसंयमनादिमिः | 
पिण्ड विशोध्य संन्यासकृतरक्षोडचैयेद्वरिम ॥४९)॥ 


प्रथम शरीर और अन्तःकरणको शुद्ध करके प्रतिमाके 
सम्मुख बैठकर प्राणायामादिके द्वारा नाडीशुद्धि करे और फिर 
अंगन्याससे देहरक्षा करनेके उपरान्त भगवान्‌का पूजन करे | 
अर्चादी हदये चापि यथारुव्धोपचासौ: | 


द्रव्यक्षित्यात्मलिज्ञानि निष्पाध प्रोक्य चासनम्‌ ॥५०]| . 
न ज्च्च्च्च्य् ्् ् ््च्च्च्य्यस्श््ललफफिफलफ_<<+-__->..2 


न नन+कभ+++>3..335५-ने 
जि ++--क-+-+ज>तभ+- 


तीसरा पध्याय ४३ माया, प्रह्म और कर्म 


० ०-०. है >रीननमक+->>क--+०५>कल-+>कमज..कल्‍-- 3 टरनिन-नी न. अननरन>>«०न्‍>न्‍न्‍कक टआ मन ५० 33० ० 3 








पाधादीनुपकल्प्याप. सन्निधाष्प समाहितः | 
हृदादिमिः कृतन्यासों मूलमन्त्रेण * चार्चयेत्‌ ॥५१॥ 
बाष्म-प्रतिमारमें अथवा हृदयमें, जहाँ भी पूजन करना हो, 

उसके लिये जो कुछ पूजन-सामश्री मिले, उसको, पूजास्थानको 
तथा शरीरादिकों पहिले शुद्ध करे फिर आसनपर जल 
छिड़ककर अध्यपाथ आदिके पाप्नोंकी यथास्थान रक्खे, तद्‌- 
नम्तर एकामग्रचित्त होकर अंगन्यास-करन्यास करनेके उपरान्त 
मूलमन्त्रके द्वारा प्रतिमाका पूजन करे 

साज्नोपाद्लों सपार्षदां तां तां मूर्ति स्वमन्त्रतः । 

पाद्ाष्यीचमनीयाये: स्नानवासोविभूषणैः ॥५२॥,. 

गन्धमाल्याक्षतत्नग्मिधुपदीपोपहारकेः | 

साझू संपूज्य विधिवस्सवैः स्तुत्वा नमेद्धरिग ॥५३॥ 


पार्षदों-सहदित सांगोपांग सूर्तिकी उपास्यदेवके मूलमन्त्र- 
द्वारा पाद्य, अध्य, आचमन, स्तान, चख, आभूषण, गन्ध, माला. 
अक्षत&, पुप्पद्ार, धूप, दीप, और नेवेद्य आदिसे विधिवत्‌ 
पूजा करे और फिर स्तोत्रोंद्वारा स्ठुति करके भगवान्‌ दरिको 
नमस्कार करे | 
आत्मा तनन्‍्मय॑ ध्यायन्मूर्ति संपूजयेद्धरेः | 
शेपामाधाय शिरसा स्वधाम्ययुद्वात्य सत्कृतम्‌ ॥५४॥ 
७ अक्षतका उपयोग लिछकके लिये करना चाहिये, फ्योंकि शास्त्र 
दिए्यु भगवानकी पूजामें अद्रतका निषेध किया है। 
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श्वीमद्भागवर्त ४ एकादश स्कन्च 








इस प्रकार अपनेको भगवद्गप विच्रता हुआ भगवानुकी 
प्रतिमाका पूजन करे, फिर पूजनसे बच्चे हुए पदाथ (निर्माल्य) 
को शिरपर रक्‍्खे जोर प्रतिमाकों सत्कारपूर्वक यथास्थान 
रख दे। 


एबमग्न्यकतोयादाबतिथी हृदये च॑ यः। 
वजतीज्चरमात्मानमचिरान्मुच्यतीं हि. सः ॥५ण। 


इस प्रकार अग्नि, सूर्य, जल, अतिथिमें अथद्ा अपने 
हृदयमें जो भगवान्‌ श्रीहरिका पूजन करता है चह शीघ्र ही 
मुक्त द्वो जाता है । 


इति श्रीमद्भागवत महापुराणे एकाददास्कन्वे तृतीयोउध्याव: ॥३॥ 
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चौथा अध्याय 


भगवानूके अवतारोंका वर्णन । 
राजोवा्च 


यानि यानीह कर्माणि यैंयैं: स्वच्छन्दजन्ममिः | 
चक्रे करोति कर्ता वा हरिस्तानि ब्रुबन्तु नः ॥ १॥ 


राजा निमि बोले--है मुनीश्वरगण ! भगवानने स्वेच्छासे 
धारण किये हुए अपने जिन-जिन अवतारोंमें जो-जो छीलाएँ 
की हैं, कर रहे हैं भथवा करेंगे वे सब हमसे कहिये । 
द्ुमिल उवाच 


यो वा अनन्तस्यथ गुणाननन्ता- 

ननुत्रमिष्यन्स तु बाल्बुद्धिः | 
रजांसि भूमेगेणयेत्कथश्वि- 

त्कालेन नैवाखिलशक्तिधान्नः ॥ २॥ 

,...._ ठ्ुमिल बोले--हे राजन्‌ [ अनन्त भगवान्‌के अनन्त गुणोंकी 
जो पुरुष गणना करना चाहता है वह मन्दबुद्धि है। सम्भव है, 
पृथिवीके रजःकर्णोकी कभी कोई गिन भी ले, परन्तु स्व॑- 
शक्तिमान्‌ भगवान्‌के अवतारोंकी कथाक्वा पार कभी कोई नहीं 
पासकता 
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भूतैयदा 'पश्नमिरात्मसूष्टै 
पुरं॑ विंराज॑ विरचय्य॑ तस्मित्‌ | 
सखांरेन विष्ट: पुरुषामिधान- 
मवाप नाराबण आदिदेवः ॥ ३॥ 
अपने रचे हुए पञ्चमृतोंके द्वारा त्रह्माएडरूप पुरकी रचना 
करके जव सगवान्‌ माद्नारायणने जीवरूपले उसमें प्रवेश 
किया तो उत्तका 'पुरुष” नाम हुआ ! 
यत्काय. एप भुवनत्रयसनिवेशो 
यर्वेन्द्रयेस्तनुभतामुभयेन्द्रियाणि । 
ज्ञानं स्वतः खसनतो वलमोज इंह 
सत्तादिभि: स्थितिल्योड्व आदिकता ॥ ४ ॥ 


यह सम्पूर्ण बिलोकी जिनका शरीर है, जिनकी इन्द्रियोसे 
देहधारियोंक्ी ज्ञानेन्द्रियां और कर्मन्द्रियाँ, खरूपले खतःसिद्ध 
ज्ञान ( आत्मा ), श्वास-प्रश्वाससे बल, ओज और क्रियाशक्ति 
तथा सच्तवादि ग़ुणोंसे स्थिति, उहूब और रूय होते हैं वही 
आदिकत्ता नारायण हैं। 
आदावमूच्छतघृती रजसाउस्व सर 
विष्णु: खिती ऋतुपतिद्विंजधर्मसेतुः । 
रुद्रोषप्ययाय तमसा पुरुष: स आय 
इत्युड्वस्थेतिल्याः सतत प्रजा ॥ ५॥ 
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प्रथम उनके रजो-अंशसे[स प्टि-कर्ता ब्रह्मा, फिर सत्त्वांशसे 
'संसारकी स्थितिके लिये-धर्म और ब्राह्मणोंकी रक्षा फरनेवाले 
यक्षपति विष्णु तथा उसके पश्चात्‌ तमो-अंशसे सर्ग-संहारक रुद्र 
उत्पन्न हुए। इस प्रकार:जिनसे निरन्तर प्रजाकी उत्पत्ति, पालन 
ओऔर संहार द्दोता रहता है वे ही आदिपुरुप हैं । 














नल लक 











धमस्य दक्षदुहितर्यजनिष्ट मूत्यौ 

नारायणो नरऋषिपग्रवरः प्रशान्तः । 
नैष्कर्म्यलक्षणमुवाच॒ चचार कम 

योउयापि चास्त ऋषिवरयनिषेवितांध्रि: ॥ ६॥ 


धमकी स्री मूर्तिसे, जो दुक्षप्रजापतिकी पुत्री थी, भगवान्‌ने 
'शान्तात्मा ऋषिध्रेष्ठ नर और नारायणके रुपमें अवतार लिया, 
उन्होंने कर्मत्यागरूप सांख्यनिष्ठाक्रा उपदेश किया और खरं 
भी उसीका आचरण किया, वे आजकल भी मुनिवरोंसे चरण- 
सेवा किये जाते हुए ( बद्रिकाश्रमममें ) विराजमान हैं। 


इन्द्रो विशंक्य मम धाम जिधृक्षतीति 
काम न्ययुडक्त सगणं स वदयुपास्यम्‌ | 
गत्वा5प्सरोगणवसन्तसुमन्दवाति: 
ज्रीप्रेक्षणेएुमिरविध्यदतन्भहिज्ञः ॥७॥ 
थये अपने घोर तपद्वारा मेरा पद्‌ छीनना चाहते हैं-- 
ऐसी आशंकासे इन्द्रने उन्हें तपोंश्रष्ट करनेके लिये कामदैवको 
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नियुक्त किया | तब वह उनकी मद्दिमा न ज़ाननेके कारण 
अपने दलवलसद्वित बद्रिकाश्रममें जाकर अप्सरागण, चसनन्‍्त 
और मन्द खुगन्ध वायुक्की सहायताले स्लरियोंके कदाक्षवार्णो्े 
बेधता हुआ उन्हें विचलित करनेकी चेष्टा करने छूगा + 


विज्ञाय. शत्रकृतमक्रममा्दिदेवः 
प्राह प्रहस्य गतविस्मय एजमानान्‌ | 
मा सैष्ट भो मदन मारुत देववध्वो 
गृहीत नो बलिमशून्यमिर्म कुरुषम ॥ ८॥ 


इन्द्रक्री कुचालकों जानकर विस्मय न करते हुए आदिदेव 
नारायणने भयसे काँपते हुए उन कामादिले हँसकर कहा--है 
मदन ! है मन्द्मलयमारुत ! है देवाड़नाओं ! डरो मत; हमारा 
आतिथ्य खीकार करो; उसे अहण किये विना हमारा आश्रम 
छोड़कर मत चले ज्ञाना।! * 


इत्यं ब्रुव्यमयदे नरदेव देवाः 
सत्रीडनम्रशिरसः सघृर्ण तमूचुः | 
नैतद्विमो त्वयि परेडविकृते विचित्र 
स्वारामधीरनिकरानतपादपक्रे ॥९॥ 
है राजन्‌ ! अभयदायक दयाछु भगवानूके ऐसा कहनेपर 


लूजासे शिर कुकाये हुए देवगण करुणखरसे इसप्रकार बोले-- 
है विभो | आप निविकार हैं तथा आत्माराम धीरपुरुष निरन्तर 
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आपके चरणक्मछोंकी घन्दना करते हैं; अतः आपके लिये 
यह कोई आश्ययकी बात नहीं है ( कि खयं अधिचलक रहकर 
हम अपराधियोंके प्रति भी इतनी उदारताका परिचय दे 
उद्दे हैं) | 
तां सेवतां सुरकृता बहवो5न्तरायाः 
खौको विलंष्य परम ब्रजतां पदं ते। 
नान्यस्थ वहिंषि वलीन्ददतः खभागा- 
न्धत्ते पद॑ त्वमविता यदि विश्नमून्न ॥१०॥ 


जो आपके ही सेवक हैं उनके मार्गमं देवगण अनेक चिप्न 
उपस्थित करते हैं, क्‍योंकि थे उनके धामकों छाँघकर आपके 
ग्रस्मपदको प्राप्त होते हैं और उनके अतिरिक्त जो केवल कर्म- 
काण्डमे लगे रहकर यजादिके द्वारा देवता्भोंकों उनका भाग- 
रूप बलि देते रहते हैं उन्हें कोई विध्न नहीं होता, तथापि वे 
भक्तजन आपसे जुरक्षित होनेके कारण समस्त विघ्नोंके शिर- 
पर पैर रख देते हैं ( और अपने लक्ष्यसे भ्रष्ट नहीं होते ) | 
झ्लुत्त॒दत्रिकालगुणमारुतजैहयशरन्या- 
नस्मानपारजलूघीनतितीय. केचित्‌ | 
ऋषस्य यान्ति विफलस्य वशं पदे गो- 
मंजन्ति दुश्वरतपश्च॒ दृथोत्सूजन्ति ॥११॥ 


तथा कछ लोग ( जो हमारे उपासक होते हैं) अपार 
समुद्रके समान भूख, प्यास, ( शीत, भ्रीष्प और वर्षा ) तीनों 











०। 
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कतु, वायु तथा रसना और शिश्नेन्द्रियके घेगोंकी पार करके 
भी व्यर्थ ही क्रोधरुपी गोखुरीके समान गढ़ेमें बीचद्वीमें डूब 
जाते हैं और अपनी कठिन तपस्यासे घृथा हाथ धो बठते हैं। 








फनीनरनबनणन+ अमल 





इति प्रगृूणतां तेषां ब्रियोधत्यद्भतदशना: | 
दर्शयामास झुश्रुपां खचिताः कुव॑तीर्बिगुः ॥१२॥ 


देवताओंके इस प्रकार स्तुति करनेपर उनका गर्व चूर्ण 
करनेके लिये भगवानूने उन्हें विचित्र चल्मालंकारोंसे छुसज्ञिता 
अद्'ुत रूपलावण्यमयी अनेकों खतियाँ अपने आश्रममें सेवा करती 
हुई दिखलायों । 
ते देवाचुचरा दृष्टा ल्लियः श्रीरिव रूपिणीः | 
गन्वेन  मुमुहस्तासां. रुपौदार्यहतश्रियः ॥१३॥ 


साक्षात्‌ लक्ष्मीजीके समान रुपचती उन स्रियोंकों देखकर 
उनके रुप-लावर्यसे कान्तिद्दीन हुए देवगण उनके अंगकी 
दिव्य गन्धसे मोद्दित हो गये । 


तानाह देवदेवेश:  प्रणतान्महसन्निव | 
आसामेकतमां दृद्धध्वं" सवणो खर्गभूषणाम्‌ ॥१४॥ 


तब अति दीन हुए उन देवान्ुचरोंसे भगवान्‌ हँसकर 
योले, 'इनमेंसे किसी एकको जो तुम्दारे अनुरूप हो, ले जाओ, 
बह खर्गलोककी भूषणरुप होगी ! 
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न्स्ज््वश्लशपेि 
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ओमिव्यादेशमादाय नत्वा ते सुखन्दिनः | 
उरवशीमप्सरःश्रेष्ठा पुरस्कत्य दिब॑ ययुः ॥१५॥ 


तब वे देवदूत 'बहुत अच्छा” ऐसा कह भगवान्‌की आशज्षा- 
जझुसार उनमेंसे अप्सराओंमें श्रेष्ठ उपंशीकों आगे कर प्रभुको 
प्रणाम करनेके उपरान्त खर्गलोककों चले गये | 


इन्द्रायानम्य सदसि “ृण्वतां त्रिदिवौकसाम्‌। 
उलुर्नारायणबर्ल शक्रस्तत्रास विस्मितः ॥१६॥ 


सुवर्गमं पहुँचकर उन्होंने देवराज इन्द्रकों प्रणाम क्र 
सभामें सब देवताओंके सामने भगवान्‌ नारायणका बल और 
प्रभाव कद झुनाया | उसे खुनकर इन्द्र अति विस्मित और 
भयभीत हुआ | 
हंसखरूप्यवददच्युत आत्मयोगं 
दत्त: कुमार ऋषभो भगवान्पिता नः। 
विष्णु: शिवाय जगतां कलयावतीर्ण- 
स्तेनाहता मधुमिदा श्रुतंयों हयास्ये ॥१७॥ 


इसी प्रकार हंसावतार लेकर भगवान्‌ अच्युतने आत्म- 
ज्ञानका उपदेश किया। तथा द्त्तात्रेय, सनक सननन्‍्द्न सनातन 
सनत्कुमार और दमारे पिता श्रीक्पमदेवजी--ये सब भी 
जगवके कल्याणार्थ भगवान्‌ विष्णुके लिये हुए कलावतार , 
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ही हैं| इनके अतिरिक्त भगवान्‌ हरिने हयग्रीव अचतार लेकर 
मधु देत्यकी मारा और वेदोंका उद्धार किया । 
गुप्तोउप्पपे. मनुरिदेषधयश्च॒ मात्त्ये 
ऋ्रौंडे हतो दितिज उद्धरताम्भसः क्ष्माम्‌। 
कौरम॑ ध्ृतोडद्विस्मृतोन्‍्मथने. खपृष्ठे 
ग्राह्त्पपन्नमिभराजममुज्चदार्तम ॥१८॥ 


प्रढयकालमें मत्स्यावतार लेकर मनु, पृथिवी और 
ओपधियोंकी रक्षा की. चाराह अवतार लेकर जलमें इबी हुई 
पृथिवीका उद्धार करते समय द्तिनन्द्न हिरण्याक्षका धंध 
किया, छूर्माव्तारमें समुद्बमत्थनके समय मन्द्राचलकों अपनी 
पीठपर धारण किया तथा ( हरि अवतारमें ) अपनी शरणमें 
आये हुए ग्राइम्रस्त आत॑ गजराजका उद्धार किया। 
संस्तुन्व॒तो5ब्धिपतितान्छमणानृषी श्र 
श्र च पृत्रवधतस्तमसि प्रविष्टम्‌। 
देवल्रियो5सुरगृहे पिंहिता अनाथा 
जष्ते5छुरेन्द्रमयाय. सता नृसिहे ॥१९॥ 


( उन्हीं भगवानने सिन्न-मिन्न अवतारोंमें) गोपद्माश्र 
जलूमें इवते हुए अति दीनतासे स्तुति कर रहे वालखिल्यादि 
ऋषियोंका उद्धार किया, चृत्रन-बधके कारण ब्रह्महत्याके भयसे 
छिपे हुए इन्द्रकी रक्षा की तथा दानवोके द्वारा यन्दी बनाकर 
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चौथा अध्याय द्३ृ अवतारोंका वर्णन 
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रखी हुई देवताओंकी स्वियोंकों छुड़राया और नृसिंद भवतारफमें 
सज्ञनोंकों अमय फरनेके लिये देत्यराज हििरण्यकशिपुका चध 
फिया । 

देवासुरे युधि च देत्यपतीन्सुराये 
हत्वाउन्तरेष्ष. भुवनान्यदधात्कछामिः | 
भूत्वाई5प वाम्नन इमामहरह्ले: क्ष्मां 
याच्माछछेन समदाददितेः सुतेम्यः ॥२०॥ 
देवासुरसंग्राममं देवताओंके लिये भगवानने देत्योंका 
चथ किया और अपनी शक्तिसे त्रिश्ुवनकी रक्षा की; फिर 
वामन भवतार लेकर भिक्षाके छलसे इस पृथिधीको दैत्यराज 
बलिसे लेकर देवताओंको दे दिया। 
निःक्षत्रियामकृत गां च त्रिशसप्तइत्वो 
रामस्पु हैहयकुछा5प्ययमार्गवाशिः । 
सोडब्धि. बबन्ध दरवक्त्रमहन्सलंक॑ 
सीतापतिजयति लछोकमन्नकीर्ति: ॥२१॥ 
भ॒गुकुलमें दैहयवंशके लिये अग्निरुप परशुराम अवतार 
लेकर इक्कीस बार पृथित्रीकों क्षत्रियहीन कर दिया; फिर 
रामावतारमें समुद्रका सेतु बाँधकर जिन्होंने छड्डाके सहित 
दशशोीश राचणकरा नाश किया और संखार-मरूफों नष्ट करने- 
बाली अपनी निमंल कीतिका विस्तार किया, उन श्रीसीतानाथ 
रामचन्द्रजीकी जय दो । | 





श्रीमद्भागवत डछ एकादश स्कनन्‍्घ 


भूमेमरावतरणाय यदुष्वजन्मा 
जात; करिष्यति सुरैरपि दुष्कराणि। 
वादैविमोहयति यजञक्तोइतदहों- 
उ्लद्वान्कली क्षितिमुजो न्यहनिष्यदन्ते ॥२२॥ 
भूमिका भार उतारनेके लिये भब वे ही अजन्मा हरि 
यहुकुलमें श्रीकृष्णरुपसे अचतीर्ण हुए हैं, ये ऐसे अक्भुत कर्म 
करेगे जो देवताओंके लिये भी अति दुष्कर हैं ।आगे वुद्धावतार 
लेकर यश्ञषके अनधिकारियोंकी अदविंसावाद्से मोहित करेंगे भौर 
कलियुगके अन्तमं कल्कि अवतार लेकर शूद्रज्ातिके राजाथों- 
का घथ करेंगे। 
एवंविधानि कर्माणि जन्मानि च जगत्पतेः । 
भूरीणि भूरियशसों वर्णितानि महाभुज ॥२२॥ 
हे महाबाहो ! अतुलक्षीतिं विश्वताथ भगवान्‌ हरिके 
ऐसे ही अनेक्कों जन्म और क्र्मोंका महात्माओंने वर्णन 
किया है| 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
चतुर्थोष्ष्यायः ॥ 9 ॥ 


# 








पाँचवाँ अध्याय 
भक्तिहीन पुरुषोंकी गति और पूजाविधिका वर्णन 
राजोवाच 
भगवन्त हरि त्रायो न. भजन्व्यात्मवित्तमाः | 
तेषामशान्तकामानां का निष्ठाइविजितात्मनाम ॥ १॥ 
राजा निमिने पूछा--है आत्मक्षानियॉमे श्रेष्ठ ुनिगण ! 
जिनकी कामनाएँ शान्त नहीं हुईं ओर इन्द्रियाँ भी जिनके चश- 
में नहीं हैं. तथा जो प्रायः भगवान्‌ दरिका भजन भी नहीं करते, 
उनकी क्‍या गति होती है ! 
चमस उवाच 
मुखबाहरुपदेभ्यः. पुरुषस्याश्रमै:. सह । 
चत्वारो जक्िरे वर्णा गुणैविप्रादयः पृथक्‌ ॥२॥ 
घमस बोले--भगवान्‌ आदिपुरुषके मुख, बाहु, जंधा और 
चरणले सच्वादि श॒र्णोंके अन्वुसार ब्राह्मणादि चर्ण और भाश्रम 
पृथक्‌-पृथक्‌ उत्पन्न हुए हैं| 
ये एपां पुरुष साक्षादात्प्रभपर्मीश्चरम्‌ । 
न भजन्त्यवजानन्ति स्थानाड्र्टा: पतन्त्यघः |) ३ || 





श्रीसद्भधागवत ईद एकाददा स्कन्ध 


इन वर्णाश्रमोंमें उत्पन्न हुआा जो पुरुष अपने उत्पत्तिस्थाच 
आदिनारायणकों नहों भज्ता अथवा उनका अनादर करता 
है वह अवश्य अपने स्थानसे भ्रष्ट हो जाता है । 
दूरे हरिकथा: , केचिददूरे चाच्युतकीतनाः । 
त्रियः श॒द्गादयश्रेत्र तेडनुकम्प्पा भवाद्ाम्‌॥ ४॥ ४ 
हाँ, हरिकथा अथवा हरिकीतनलें अनभिज्ञ पुरुष-खियाँ 
ओर शूद्रगण तो आप-जेसे भगवद्धक्तोंकी दयाके ही पात्र हैं। 
(अर्थात्‌ उन्हें उनके सज्ञानले निकालकर आप लोगोंकों भगवदू- 
भजतमें प्रवृत्त करना ही चाहिये )। 
विप्रो राजन्यवैश्यौ च हरे प्राप्ताः पदान्तिकम्‌ | 
श्रोतित जन्मनाथाईपि मुद्न्द्यान्नायवादिनः ॥ ५॥ 
बहुतसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वेदाध्ययत तथा 
यज्ञोपवीतादि संस्कारोंके कारण दहरि-चरणोंकी सन्निधिका 
अधिकार पाकर सी अर्थवादयुक्त कम्मश्रुतिमें मोहित हो जाते हैं। 
कर्मण्यकोविदा: स्तब्धा मूर्ख: पण्डितमानिनः | 
वदन्ति चाटुकान्मूढा यया माध्व्यां गिरोत्सुका: | ६ ॥ 
कर्मका रहस्य न जाननेबाले तथा धमण्डी और मूर्ख हो- 
कर भी अपनेक्नों बड़ा बुद्धिमान माननेवाले वे छोग फल-श्रुतिकी 


आपात-माघुरीमें मोहित होकर बड़ी प्रसन्नतासे अपने लिये 
बड़ी सीठी-मीठी बातें कहा करते हैं । 
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रजसा पघोरसझूल्पाः कामुका अहिमन्यवः | 
दाम्मिका मानिनः पापा विहसन्त्यच्युतप्रियान्‌ ॥ ७ ॥ 











वे कमासिमानी लोग रजोशुणकी अधिकतासे अति घोर 
संकरपवाले, बड़े कामी, सर्पके समान क्रोधी, पाखण्डी, 
अभिमानी और पापी होते हैं तथा भगवान्‌ अच्युतके प्रिय 
भक्तोंकी हँसी किया करते हैं। 


बदन्ति . ठेडन्योन्यमुपासितल्रियो 

गृहेषु. मेथुन्यसुखेपु.. चाशिषः | 
यजन्त्यसृष्टान्नविधानदक्षिणं 

वृत्पे पर॑ पघन्ति पशूनतद्विदः ॥ ८ ॥ 


थे स्रीलम्पट पुरुष मैथुन दही जिसका एकमात्र खुख है 
उस गृहस्थाश्रममें ही पड़े रहकर पररुपर उसरीकी बातें करते 
रहते हैं; वे लोग कर्मके रहस्यसे अनमिश्न दवोते हैं तथा अन्नदान, 
विधि और दक्षिणासे रहित यागादि करते हुए उद्रपूर्तिके 
लिये व्यर्थ पशुओंको मारते रहते हैं । 
श्रिया विभूज्याभिजननेन विद्या, 
त्यगेन रूपेण बढेन कर्मणा। 


जातस्मयेनान्धधियः. सहेखरा- 
न्सतोडबमन्यन्ति हरिप्रियान्खकाः ॥ ९॥ 
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ओीमद्भागवतत द्प एकादश स्कख्थ 
घन, बेभव, कुटुम्ब, विद्या, दान, रूप, वल और कर्म 
आदिके गवसे अन्धे होकर थे दुष्ट भगवान॒के सहित भगवद- 
सक्त महात्माओंका तिरस्कार करते हैं । 
सर्वेषु शब्रत्तनुभत्स्ववखितं 
यथा खमात्मानमभीष्टमीखरम | 
बेदोपगीत॑ च न अण्वतेज्बुधा 
मनोरथानां. प्रवदन्ति. बातंया ॥१०॥ 


अपने नाना मनोरथोंकी चातामे दी लगे रहनेके फारण वे 
अ्रतिक्ीर्तित भगवान्‌के विषयमें जो समस्त देहधारियोंमें 
साकाशके समान सर्वदा व्यापक्र और उनके प्रिय जआात्मा हैं. 
कुछ नहीं खुनते | 
लोके व्यवायाउमिषमयसेवा 
नित्यास्तु जन्तोन हि तत्र चोदना | 
व्यवस्थितिस्तेषु विवाहयब्ल- 
सुराग्रहैराप्ु निवृत्तिरिष्ठ ॥११॥ 
छोकमें ख्ोसंग तथा मांस-मदय-लेवनक्नी खाभाचिक 
अद्ृत्ति है। उनके लिये प्रेरणा करनेमें श्रुतिक्ता अभिप्राय नहीं 
है, उसे तो इनकी निवृत्ति ही इष्ट है।अतः केवल विवाह, यक्ष और 
छुराग्रह ( यज्ञविशेष ) में द्वी उनको ग्रहण करनेकी व्यवस्था 
छ्द दी है। 
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धनं च धर्मेकफल यतो वै 
ज्ञान सविज्ञानमनुप्रशान्ति | 
गृहेपृ युञ्न्ति. कलेवरस्य 
मृत; न॒ परयन्ति . दुरतवीर्यम्‌ ॥१२॥ 
विज्ञानके सहित शानसे ही परम शान्ति मिलती है, तथा 
धनक्नी साथ्थक्रता भी उसके द्वारा धर्म-सम्पादन करनेमें दी है; 
परन्तु शोक है कि ये मूढ़ देह-गेदके खुखमें ही उसका अपव्यय 
करते हैं और अपने शिरपर खड़ो हुई दुस्तर मत्युको नहीं 
देखते । 
यदूप्राणभक्षो विहितः: चछुराया- 
स्‍तथा पशोराल्मने न हिंसा । 
एवं व्यवायः प्रजया न रत्या 
इम॑ विशुद्धं न विदुः खधमंम्‌ ॥१३॥ 
खुराग्रहन्‍्यक्षमं मद्यका केवल सूँघ लेना द्वी विद्दित है, 
पीना नहों; यश्ञादिमें देवताओंको बलि देनेके लिये ही पशुवधका 
विधान है, मांसमक्षणके लोभसे हिंसा करनेका नहीं तथा 
केवल सन्तानोत्पत्तिके लिये ही त्री-प्रसंगमें प्रवृत्त होना चाहिये, 
विपय-खुखके लिये नहीं-इस विशुद्ध धर्मको थे मूख नहीं 
जानते । हि 
थे त्वनेवंविदोडसन्तः स्तब्धा: सदमिमानिनः | 
पद्मन्दुह्मन्ति विद्नव्धा: प्रेत्म खादन्ति ते च तान्‌ ॥१४॥ 
स्च््स्च्ं््च्््ल्ल्स्च््स्चय््न्स्चय्चनत्नल्लल्ल्त्लल्ल्ल्ल्ल्ल्लल्ल्त्त 
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इस यथार्थ तात्पर्यकों व जाननेवाले जो डुए अति गये 
और पाण्डित्याभिमानके कारण पशुओंले द्वोद करते हैं, उनके 
चध किये हुए वे पशु मरकर उन्दोंकों खाते हैं । 
द्विपन्‍त: परकायेषु स्वात्मानं हरिमीद्रम्‌ । 
मृतके साथुबन्धे5स्मिन्चद्धलेहा: पतन्त्यघः ॥१५॥ 
इस अवश्य नष्ट होनेबाले शरीर और एक दिन अवश्य 
छूट जानेवाले घनमें स्नेह करके जो अन्य शर्ररोमें अवस्थित 
अपने ही आत्मा हरिसे हंप करते हैं, बे अवश्य अधोगतिको 
प्राप्त होते हैं। 
ये कैकल्यमसंग्राप्त ये चातीताश्व मूढताम्‌ 
त्रेवरगिंका ह्क्षणिका आत्मानं घातयन्ति ते ॥१६॥ 


डिन्‍्होंने न तो पूर्ण बोधके द्वारा कैकल्यपदको ही प्राप्त 
फिया है और न सर्वथा मूह ही हैं, ऐसे अर्थ-घर्-काम-रूप 
बिवर्ममें फले हुए पुरुष एक क्षणकों भी शान्ति नहीं पाते और 
अपने आप ही अपना सर्वंख नष्ट कर देते हैं । 
एत आत्महनो&शान्ता अज्ञाने ज्ञानमानिनः । 
सीदन्त्यक्तकृत्या वै. कालूघ्वस्तमनोरया: ॥१७॥ 
ये अशान्तात्मा आत्मघाती अपने आपको बड़ा चुद्धिमान 
मानते हैं, किन्तु क्ालके द्वारा अपने सस्पूर्ण मनोरथोंके नष्ट दो 
जानेसे अकृतकार्य होकर ये अत्यन्त दुःख भोगते हैं। 
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हिल्वाञत्यायासरचिता गृहापत्यसुहृच्छियः । 
तमो विशन्त्यनिच्छन्ती वाहुदेवपराइमुखाः ॥१८॥ 
ये भगवहिरोधी लोग अत्यन्त कएटले प्राप्त हुए अपने ग्रह, 
पुत्र, मित्र और घन आदिको यहों छोड़कर विवश हुए घोर 
अन्धकारमें पड़ते हैं। 
राजोवाच 
कस्मिन्काले स भगवान्किवर्णः कीद्शो नृभि:। 
नाम्ना वा केन व्रिधिना पूज्यत तदिहोच्यताम्‌ ॥१९॥ 
राजा निमि वोले--भगवानका किस युगमें कैसा वर्ण तथा 
कैसा खरूप होता है और फिन-किन नामों और चि४घियोंसे 
छोकमें उनकी पूजा होती है ! यह सब आप वर्णन फीजिये। 
करभाजन उवाच 
कृत त्रेता द्वारं च कलिर्त्यिषु केशवः | 
नानावर्णाभिधाकारों नानैव विधिनेज्यते ॥२०॥ 
करभाजन योले--है राजन्‌ ! खत्ययुग, त्रेता, द्वापर और 
कलि इन चार्टो युमोमें भगवानक्की सिन्न-मिन्न वर्ण, नाम, रूप 
भौर विधियोंसे पूजा होती है। 
कृते  छुछश्वतुवाहर्जटिलो . वल्कढाम्बरः । 
कृष्णाजिनोपवीताक्षान्विश्रदण्डकमण्ड्ू ॥२ १॥ 














शआीमड्रांगवत ह्र्रे एकादश स्कन्घ 
कक | शू [ 
सत्ययुगर्म भयवान्‌ शुक्कषवर्ण, चतुभ्चु ज. जदा-जूटघारो, 


तथा वल्कलरू कृष्णम्गचर्म, यशोपवीत, रुद्राक्ष और दृण्ड- 








कमण्डलुले सुशोमित होते हैं। 
मनुष्यास्तु तदा शञान्ता निरवेत: सुहदः समाः | 
यजन्ति तपसा देव शमेत च देव च॥रर॥। 
उस समयके शान्त निर्वेर सहदय और समदर्शी छोग उन 
सगवान्‌ नारायणकी शम, दम और तपस्याके द्वारा उपासना 
करते हैं! 
हंसः सुपणों वैकुण्ठों धर्मों योगेश्वरों मनुः । 
त्त 8 गीयते 
इंद्र: पुरुषोध्ज्यक्त: परमात्मति गीबते॥र३॥। 
डस समय उनका हंस, सुपर्ण. चेकुएठ, धर्म, योगेश्वर, 
मनु, ईश्वर, पुरुष, अव्यक और परमात्मा आदि नामोसे 


संकीतेन किया जाता है ! 
त्रेतावां. रक्तर्णोई्औी चतुर्बाहुिमेखलू: । 
हिरण्यकेशब्नय्यात्मा चुक्लुवाचुपल्क्षणः ॥२५॥ 


त्रेतायुगमें भगवान्‌ रक्तवर्ण, चतुर्भुज, त्रिमेखछाघारी, 

खुनहर्री केशोंचाले, वेद्बयीरूप और खुकू-लुबा आदि यश्षपात्रों- 

से सुशोमित होते हैं।...._ | 
ते तदा मलुजा देव सर्वदेवमय हरिन | 

यजन्ति विद्या त्रय्या धर्मिष्ठा ब्रह्मनादिनः ॥२०॥ 
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उस समयके धर्मिष्ठ और ब्रह्मघादी पुरुष उन सर्वदेवमय 
भगवान्‌ दरिका वेदअयीरूप कर्मकारडकी विधिसे पूजन 
करते हैं | ञ 
विष्णुयज्ञ: पृश्चिगर्भ: सर्वदेव उरुक्रमः | 
वृषाकपिजयन्तश्व उरुगाय. इतीयैते ॥२६॥ 
तथा चे विष्णु, यक्ष, पृश्निगर्भ, सर्वदेच, उरुक्रम, बुपाकषि, 
जयन्त और उरुगाय भादि नामसे प्रसिद्ध होते हैं । 
ह्परे भगवाज्छ्याम: पीतवासा निजायुधः | 
श्रीवत्सादिमिरडे श्र लक्षणैरुपलक्षितः ॥२७॥ 
द्वापरमें भगवान्‌ श्यामवर्ण, पीताम्बरधारी, चक्तादि 
आयुर्धोले युक्त तथा श्रीवत्सादि शारीरिक चिह्ाँसि और 
कौस्तुभादि वाह्मचिहोंसे खुशोभित दवोते हैं । 
त॑ तदा पुरुष मत्यो महाराजोपलक्षणम्‌ | 
यजन्ति वेदतन्त्राम्यां परं॑जिज्ञासवों हप ॥२८॥ 
हे राजन ! उस समयके जिज्ञाखछुजन उन छत्न चासर 
आदि राजचिह्रोंसे युक्त परम पुरुषका चेदिक और तान्त्रिक 
विधिले अर्चन करते हैं । 
नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च। 
ग्रदुन्नायानिरुद्धाय: तुम्य॑ भगवते नमः ॥र५॥ 
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नाराबणाय. ऋषये पुरुषाया महालने | 
विश्वेश्वाय. विल्लाय सर्वमूतात्मने नमः ॥३०॥| 
इति द्ापर उवीश स्तुवन्ति जगदीखरनम | 
नानातन्त्रविधानेन कछावपि यथा श्वणु ॥३ श॥ 


तथा है वाउुदेव! हे संकर्पण! हे प्रयुन्न! है मनिरुद्ध ! पड़े- 
श्वयंयुक्क आपको प्रणाम है. है ऋषिश्रेष्ठ नारायण | मद्दापुरुष 
नर! है चिश्वेश्वर ! हे विश्वरूप ! हे सर्वभूतात्मा! आपको घार- 
सवार प्रणाम है। द्वापरयुगमें इस प्रकार अपने हृदयसर्चख 
जगदीश्वरक्षी स्तुति करते हैं।अवब नाना तन्‍त्रोंकी चरिधिले 
जिस प्रकार कलियुगमें भगवानकी उपासना होती है वह छुनो। 
कृप्णण लिषा कृष्णं साह्लोपाह्नालपार्पदम्‌ | 
यज्ः संकीतेनग्रायेयलन्ति हि. सुमेघसः ॥३२॥ 
डस समय कृष्णवर्ण कृष्णकान्तिमथ तथा सांगोपांय 
अख्-शा्त्र और पाषंदोंसे युक्त भगवान्‌ कृष्णकी बुद्धिमान 
दरिसंकीतंवरूपी यह्चोंद्वारा पूजा करते हैं। 
घ्येय. सदा परिमिवन्नमसीछ्दोहं 
तीयीस्प्द झित्रविरिश्चिनुत॑ शरण्यम्‌ | 
भृत्यातिह प्रणतपाल्मवान्धिपोतत 
वन्‍्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥३१॥ 
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त्यक्वा  सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मी 
धर्म्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम्‌ | 
मायामृ्ग दयितयेप्सितमन्वधाव- 
इन्दे महापुरुष॒ ते चरणारविन्दम्‌ ॥३४॥ 
(तथा इस प्रकार स्तुति करते हैं-) दे प्रणणपाल महा 
पुरुष | हम आपके चरणकमलछोंकी वन्द्ना करते हैं. जो सदा 
ध्यान फरनेयोग्य, मायाकृत पराभव (मोह ) की दरनेवाले, 
वाज्छित फलके देनेवाले, तीर्थस्वरूप, शिव और ब्रह्मा दिसे वन्द्त 
शरणागत सेवकोके रक्षक और हुःखविनाशक तथा संलार-समुद्र- 
के लिये सुदृढ़ जद्ाजरुप हैं | है मयादापुरुषोत्तम मद्ापुरुष ! हे 
धर्ममूर्त! आप अपने पिठ्देवके चचनोंले देवदुलभ राज्यवेसव॒कों 
छोड़कर वनकों चके गये और अपनी प्रियाकी इच्छासे जान- 
चूककर भी फपटसूगके पीछे दोड़े; ऐसे आपके पवित्र चरण- 
कमलोंकी हम वन्दुना करते हैं । 
एवं यगानुरूपाभ्यां. भगवान्युगवर्तिमिः । 
मनुजैरिज्यते राजक्हेयसामीखरो.. हरि: ॥३५॥ 
इस भरकार भिन्न-भिन्न युगोंके छोग अपने-अपने युगके 
अनुरूप वर्ण, नाम और स्वरूपादिसि समस्त पुरुपार्थोके 
अधीश्वर दरिकी पूजा करते हैं। 
कलिं सभाजयन्त्याया गुणज्ञाः सारभागिनः । 
यत्र संकीर्तनेनीव सर्वः खाथोंडमिल्म्यते ॥३१॥ 
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है राजन ! गुणश और सारग्रादी सज्जन पुरुष सवसे अधिक 
कलियुगकी द्वी विशेषता मानते हैं जिसमें भगवानुके नाम- 
संकीर्तनसे ही सम्पूर्ण स्वार्थोकों सिद्धि हो जाती है । 


न हातः परमो लाभो देहिनां श्राम्यतामिद । 
यती बिन्देत पर्मां शान्ति नश्यति संसृतिः ॥३७॥ 
इस जन्‍्म-मरणके चक्रमें पड़कर घूमते हुए प्राणियोंका 
इस (हरि-कीतंन ) से बढ़कर और कोई लाभ नहीं है क्योंकि 
इससे संसार-बन्धन टूट जाता है और परम शान्ति प्राप्त 
होती है । 
क्ृतादिपु प्रजा राजन्कलाविच्छन्ति संभवम्‌ | 
कठा खल् भविष्यन्ति  नारायणपरायणाः ॥३८॥ 
कचित्काचिन्महाराज द्वविडेप च भूरिशः । 
ताम्रपर्णा नदी यत्र कृतमाला पयखिनी ॥१९॥ 
कावेरी च महापुण्या पग्रतीची च महानदी। 
ये पिवन्ति जर्ूं तासां मनुजा मनुजेश्वर | 
प्रायो भक्ता भविष्यन्ति वासुदेबेडमलाशयाः ॥९०॥ 


सत्ययुग, प्रेता और द्वापरके छोग भी इस कलियुगर्मे 
जन्म लेना चाहते हैं, है राजन ! इस कलिमें कितने ही 
भगवद्धक्त मद्ापुरुष जदाँ-तहाँ जन्म लेंगे, उनमेंसे अधिकतर 
द्रविडदेशमें होंगे जहाँ कि ताम्रपर्णों, रृतमाला, पयस्विनी, 
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मदापविष्र कावेरोे, प्रतोची और मद्दानदी आदि नदियाँ बहती 
हैं। हे राजन्‌ | जो लोग इन नदियोंका जल पीते हैं वे प्रायः 
शुद्धचित्त होकर भगवान्‌ वाछुदेवके भक्त दो जाते हैं। 
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देवर्पिभूताप्तह्णां. पितृणां 

न किंकरों नायमृणी च॑ राजन | 
सर्वाभ्ना यः शरण शणप्यं 

गतों मुक्ुन्द॑ परिहत्य कर्तम्‌ ॥9१॥ 


है राजन! जो समस्त कार्योंको छोड़कर सम्पूर्णरुपसे 
शरणागतबत्सल भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी शरणमें जाता दे चह्द 
दैव ऋषि कुटुम्बीजन अथवा पिछृगण फिसीका भी दास अथवा 
ऋणी नहीं रद्दता 


खपादमूल भजतः . प्रियस्थ 
त्यक्तान्यभावस्य हरि; परेशः। 

विंकमि. यच्चोत्पतितं.... कथश्वि- 
हुनोति. से हृदि.. सनिविष्ट: ॥2२॥ 


अनन्यमाचसे अपने चरणकमलोॉका ही भजन करनेवाले 
अपने अन्लुरक्त भक्तले यदि अकस्मात्‌ कोई निषिद्ध फर्म भी हो 
जाता है तो उसके हृदयमें विराजमान प्रभु उसका मार्जद कर 
देते हैं । 


स््ल््य्य्य्ल्य््य्य्स्स्ल्स्ल्म्ज >> 
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चारद उबाच 


धर्मान्भागवतानित्य॑ श्रुत्वाघथध. मिथिलेशरः | 
जायन्तेयान्मुनीन्ग्रीतः सोपाध्यायो हपूजयत्‌ ॥४३॥ 


श्रोनारदती वोले--इस प्रकार उपाध्यायोंके सद्दित 
मिथिलाधिपति महाराज निमिने भागवतधर्मोकों छुना और 
यश्षशालासे जाते हुए उन नव योगीश्वरोंका पूजन किया । 


ततो&न्तर्दधिरे सिद्धाः स्बलोकत्य पर्यतः | 
राजा धर्मानुपातिष्ठनवाप परमां गतिम ॥२५॥ 


फिर सबके देखते-देखते वे सिद्ध योगीश्वर अन्तर्धान हो 


गये और राजाने उन धर्मोका आचरण करके अन्त परमपद्‌ 
ज्ञाप्त किया । 


त्वमप्येतान्महाभाग.. धमान्मागवताञ्छृतान । 
आखितः श्रद्धया युक्तो निःसज्जो यात्यसे परम |४५॥॥ 
है महासाग चरुदेवजी ! तुम भी संसारले असंग रहकर 


इन सुने हुए भागवतधर्मोका श्रद्धापू्वक पालन करनेसे परम 
णति प्राप्त करोगे । 


युवयो: खल्ल दम्पत्मोयेशसा पूरित जगत | 
पुत्रतामगमचद्ां भगवानीखरो.. हि ॥9६॥ 
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तुम दोनों स्री-पुरुषोंके यशले तो सारा संसार भरा हुआ 
है। तुम दोनों धन्य हो जो मिलोकीनाथ भगवान्‌ हरि तु्दारे 
पुत्र-रुपसे प्रकट हुए। 
दर्शनालिद्ननालपैः शयनासनभोजनैः । 
आत्मा वां पावितः छृष्णे पुत्र्चेहं प्रकुबतो: ॥९ था 
भगवान्‌ हृप्णमें पुत्रस्नेहके कारण उनको देखने, आलिंगन 
फरने, चार्तालाप करने एवं साथ-साथ सोने-बैठने और भोजनादि 
करनेसे तुम दोनोंने अपने अन्तःकरणकों शुद्ध कर लिया है / 
वैरेण य॑ तृपतयः शिश्षुपाल्पौण्ड- 


शाल्वादयोी गतिविछासविलोकनाथेः | 
ध्यायनत आइतघियः शयनासनादौ 


तत्साम्यमापुरनुरक्तधियां पुनः किम ॥9८॥' 
जब वेरसावके फारण शिशुपाल, पौण्डू और शाब्वादि 
राजा लोग सोने बेठने और भोजना दिमें भी श्रीकृष्णचन्द्रकी गति 
चितवन भौर चेष्टा आदिका ध्यान रहनेसे द्वी तट्टप हो गये तो 
जो उनके एकमात्र प्रेमी भक्त हैं उनकी तो बात ही क्‍या दे ? 
मा5पत्यबुद्धिमकृथा: कृप्णे. सर्वाल्मनीझरे । 
मायामलुष्यभावेन. गूढेख्य.. परेजव्यये ॥४९॥ 
माया-मानवरुपसे जिन्दोंने अपने ऐश्वर्यंको छिपा रकक्‍्खा 


है, उन परमपुरुष अव्यय और सबके आत्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णमें 
पुत्र-चुद्धि मत करो | 

















श्रीमन्नागवत्त छ० एकादश स्कन्ध 


भूभारासुरराजन्यहन्तवे.. गुतयें.. सताम्‌ | 
अवतीणस्य निर्दृत््ये यशो छोके वितन्यते |५०॥ 
भूमिके सारथूत राजवैषधारी अछुरोंकेनाश और सजतों- 
की रक्षाके लिये ही अवतार लेनेवाले इन भ्रीकृष्णचन्द्रका यश 
झुक्तिके लिये ही संसारमें फेला हुआ है । 
श्रीशुक उवाच 
एतच्छूता महाभागो बवसुदेबो5तिविस्मितः | 
देवकी च महाभागा जहतुर्मेहमात्मन: ॥५१॥ 


श्रीशकदेवली बोले--हे राजन ! यह खुनकर महासाग 
घसुदेव और परम सौभाग्यचती देवकीने अति विस्मित होकर 
अपना मोह छोड़ दिया । 
इतिहासमिर्म॑ पुण्य॑ धारयेचः समाहितः | 
स॒विधूयेह शमल्ं ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥५२॥ 
जो कोई सावधान होकर इस पवित्र इतिहासका मनन 
करता है, वह इस लोकमें मोहका नाश कर ब्रह्मपपदकों 
भ्राप्त करता है 
इतिं श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
पश्चमोडघ्यायः ॥५॥ 


-++3य5७ 0 खुल 
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छुठाँ अध्याय ७१ श्रीकृष्ण और उद्धवका संवाद- 
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छखठ्वा अध्याय 
श्रीकृष्ण ओर उद्धवके संवादका ग्रारम्भ 
श्रीशुक उवात 


अथ अक्षात्मजैर्देवे: प्रजेशैराइतोउभ्यगातू | 
भवश्च भूतभव्येशोीं ययो भूतगणैद्तः ॥ १॥ 
इन्द्रो. मरुद्धिभंगवानादित्या वसवोउश्निनी । 
ऋभवो5द्विरसो रुद्रा विश्वे साध्याश्व देवता: ॥ २ ॥ 
गन्धर्वाप्ससो नागाः. पिद्धचारणगुह्मकाः । 
ऋपयः .. पितरथ्ेव सवियाधरकिन्नरा: ॥ ३॥ 
द्वारकामुपसंजग्सुः सर्वे. कृष्णदिदक्षवः | 
चषुपा येन भगवानरलोकमनोरमः | 
यशों वितेने लोकेपु. सर्वठ्षोकमछापहम्‌ || 9 ॥ 


श्रीशुकदेवजी बोले--हे राजन ! एक बार अपने पुत्रों, 
देवताओं और प्रजापतियोंके सहित ब्रह्माजी, भूतगणोंसे घिरे 
हुए भूतभावन भगवान्‌ शंकर, मरुहणोंसहित देवराज इन्द्र, 
वारदों आदित्य, जाठों चखु, अश्विनीकुमार, ऋशभु, भड्डिरा, रुद्र, 
चिए्वेदेवा, साध्यगण, देवगण, गन्धवं, सप्सरा, नाग, सिद्ध, 
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चारण, गुहाक, ऋषिगण, पितृगण, विद्याधर और किन्नर-सब 
मिलकर भ्रीकृष्णचन्द्रके उस निखिल-जन-प्रनमोहन द्व्य रवरुप- 
फो देख॑नेके लिये हवारका्में आये जिसके द्वारा भगवानने सम्पूर्ण 
संसारके मलकों हरनेवाला अपना परम पाचन खुयश 
फेलाया था। 


तस्यां विश्राजमानायां समृद्धायां महद्धिंमिः | 

व्यचक्षतावितृप्ताक्षाः कृष्णमद्भुतदशनम्‌ ॥ ५॥ 

खर्गेद्यानोपगैर्माल्येशछादयन्तो यदृत्तमम्‌ | 

गीर्मिश्वित्रपदाथामिस्तुष्टवु ज॑गदीशरमस्‌ ॥६॥ 

थे सब समृद्धि और वेभवसे सम्पन्न अत्यन्त देदीप्यमान 

द्वारकापुरीमें विराजमान भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी अद्भुत छचिको 
अतृप्त नेत्नोंसे निहारने लगे और स्वर्गोद्यान ननन्‍्दूनवनसे लाये 
हुए दिव्य पुप्पोंकी वर्षाले उन्होंने मानों यदुश्रेष्ठकों ढेक दिया; 
फिर विचित्र पद्‌ और अर्थयुक्त खुललित चाक्यावलिसे इस 
प्रकार जगन्नायक भगवान्‌की स्तुति करने रूगे-- 


देवा ऊचुः 
नताः स्म॒ ते नाथ पदारबिन्दं 
बुद्धीन्द्रियप्राणमनोवचोमि: | 
यब्चिन्त्यतेडन्तहंदि भावयुक्तै- 
- मुमुक्षुमिः कममयोरुपाशात्‌ ॥ ७॥ 


छुठ्वाँ अध्याय ७३ श्रीकृष्ण और उद्धवका संवाद 





देवगण योलें--है नाथ ! कर्ममय चिकट वन्धनसे छूटनेके 
लिये आपके ज्ञिन चरणारविन्दोंका मुमुक्ु भक्तमण भावयुक्त हो 
निरन्तर ध्यान करते हैं उन्हें हम तुद्धि, इन्द्रिय, प्राण, मन, कर्म 
और बचनसे प्रणाम करते हैं। 
त्व॑ मायया त्रिगुणयात्मनि हुर्विभान्यं 
व्यक्त सजस्यवसि हम्पसि तदूगुणस्थः । 
नैतेभेवानजित . कममिरज्यते वै 
यत्खे सुखेडब्यवाहितेडमिरतोइनवचः || ८॥ 


आप अपनी त्रिगुणमयों मायासे उसीका आश्रय लेकर इस 
अनिरवंचनीय संसारकी रचना, पालन और संहार किया करते- 
हैं, किन्तु दे मज़ित ! आप इन कर्मोसे लिप्त नहीं होते क्‍योंकि: 


है 
। 


आप अपने असीम आनन्दमें मप्त और अति निर्मल हैं 
शुद्धि्णां न तु तयेड्य दुराशयानां 
विदयाश्रुताध्ययनदानतपःक्रियामिः । 
सत्वात्मनामपमभ ते यशसि प्रदृद्ध- 
सच्छुद्धया श्रवणसंग्र॒तया यथा स्थात्‌ ॥ ९॥ 


है. परम पूड्य प्रभो ! जिनके मन मलित हैं उन छोगोंकी 
शुद्धि विद्या, शास्त्रश्रवण, स्वाध्याय, दान, तप और क्रियासे 
वैसी फदापि नहीं हो सकती जेसी कि हे श्रेष्ठ ! अति श्रद्धापूवक 
सारिविक बुद्धिलि आपके परम पावन यशके श्रवणसे होती है। 
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न्ज्फ्फ्ज-ओआनचथिक््िल्ििक_ ते ल्जनजजजत 


स्थानस्तवांप्रिरशुभाशयधूमकेतुः 
क्षेमय यो मुनिमिराईहदोह्ममानः । 
यः सात्वतेः समविभूतय आत्मवद्धि- 
व्यूहरेडचित: सवनशः खरतिक्रमाय ॥१०॥ 
यश्चिन्त्यते ग्रयतपाणिभिरध्वराग्ी 
त्रय्या निरुक्तविधिनिश हृविगृहीत्वा | 
अध्यात्ययोग उत॒ योगिमिरात्ममायां 
जिज्ञाहुमिः परममागवतेः परी४: ॥११॥ 
हे भगवन्‌ ! भ्रेयस्कामी मुनिगण जिनका प्रेमार्द हृदयसे 
पूजन करते हैं, आपके निजजन सात्वतंगण ( वेष्णयगण अथवा 
लात्वतबंशी यादव ) समान वेभव ( सालोक्यादि ) की प्राप्ति 
और स्वर्गके अतिक्रमणके लिये जिन्हें बाखुदेव, संकर्पण, प्रचूस्त 
और अनिरुद्ध--इन चार व्यूद्रोंद्रारा पूजते हैं, सिद्धहस्त 
याजकगण वेद्त्रयीकी विधिसे यज्ञाग्निमं आहुति देकर जिनका 
चिन्तन करते हैं तथा आात्मचरुपके जिशासु योगीजन जिनका 
अध्यात्मयोगद्वारा ध्यान करते हैं. तथा जो परम भागवतोंके 
एकमान परम इ॒ष्ट हैं, आपके थे चरणकम्ल हमारे समस्त 
अशुभको भछ्त करनेके लिये अग्निस्वरुप हों ! 
पर्युधया तव विभो वनमालयेय 
संस्पर्धनि भगवती प्रतिपत्निवच्छीः | 
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< >ज-ज++5 न केला ३५३ पारकमनकभकाओं सनक जम कर अेममरनमममन> “कक; 








यः सुप्रणीतममुया5हणमाददन्नो 
भूयात्सदांप्रिरशुभाशयघूमकेतु: ॥१२॥ 


हे विभो | आपकी कुम्हिलाई हुई घनमारछासे भगवती 
श्रोलक्ष्मीजी यद्यपि सौतके समान डाह करती हैं ( क्‍योंकि 
माला और रूक्ष्मीजी दोनों एक ही स्थान, आपके वक्ष/स्थरूमें 
रहती हैं ।) तथापि ( भक्तोंका प्रेमोपहार होनेके कारण ) आप 
उसको अति प्रसन्नतापूर्वक धारण किये रहते हैं, ऐसे आपके 
चरणकमल हमारे अशुभको भस्म फरनेके लिये सदा अग्नि- 
रुचरूप हों | 


केतुब्चिविक्रमयुतब्निपतत्पताको 

यस्ते. भयामयकरोअ्सुरदेवचम्बो: । 
स्वगाय.. साधुषु. खलेणष्वितराय भूम- 

न्पादः पुनातु भगवन्भमजताम्ध नः ॥१३॥ 


है भूमन | वामन अवतारमें तीन धाराओंमें बहनेवाली 
निपथगापिनि श्रीगंगाजीकी पताकाके कारण आपका जो चरण, 
'प्रताकादण्डके समान सुशोमित हुआ था, है भगवन ! दानवों- 
को भय ओर देवताओंकों अभय देनेवाला तथा साधुओंको 
खग और दुष्ठोंकी नरकमें ले जानेवाला आपका घद चरण 
आपको भजनेवाले हम लोगोंके पापोंको परिशोध करे। 


श्रीमद्धागवत ७६ एकादद स्कन्धच 


नस्पोतगाव इव यस्य बे भवन्ति 
ब्रह्मादयस्तनुभृतो. मिथुरबमाना: | 
काल्स्य ते ग्रकृतिपूरषयोः परत्य 
शं॑ नस्तनोतु चरणः पुरुषोत्तमस्थ ॥११५॥ 
कालरूप आप, प्रकृति और पुरुषसे परे हैं; काम-क्रोधादिके 
कारण जिनमें परस्पर संघ हुआ करता है वे ब्रह्मा आदि 
सम्पूर्ण देहधारी नथे हुए वेलॉंके समान आपके चशीभूत हैं, दे 
पुरुषोत्तम | ऐसे आपके चरणकमल हमारा कल्याण करें । 
अस्यासि हेतुरुदयस्थितिसंयमाना- 
मव्यक्तजीवमहतामपि '. क्ाठ्माहुः | 
सो&र्य त्रिणाभिरखिलापचये प्रवृत्तः 
कालो गभीरुय उत्तमपूरुषस्तम्‌ ॥१५॥ 
आप ही इस जगवकी उत्पत्ति स्थिति और लयके कारण 
तथा प्रकृति पुरुष और महत्तत्वके भी नियन्त्रण करनेवांले काल 
हैं, ऐसा शास््र कहते हैं। शीत श्रीष्म और चर्पारुप तीन नाभियों- 
वाला तथा. गम्प्ीर चेगवाला संवत्सर आपका स्वरुप है एवं 
आप ही इस सम्पूर्ण संसारके क्षय करनेमें प्रवृत्त कालरूप- 
पुरुषोत्तम हैं। 
त्वत्त: पुमान्समधिगम्य यया खबीये 
धत्ते महान्तमिव गर्मममोधवीय: । 
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सोडय॑ तयाउनुगत आत्मन आण्डकोशं 
हैमे ससर्ज बहिरावरणैरुपेतम ॥१६॥ 


है अमोधघवीय ! आपकी प्रेरणाले ही यद्द पुरुष प्रकृतिसे 
संयुक्त होकर मदत्तत्वरूप गर्भकों धारण करता है और फिर 
अिग्रुणमयी मायाका अनुसरण करता हुआ वह महत्ततत्व ही 
( पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार और मनरूप ) 
सात आवरणोंसहित इस खझुबर्ण-चण ब्रह्मारडकी रचना 
"करता है । 
तत्तस्थुपश्च जगतश्वच॒ मवानधीशो 
यन्माययोत्यगुणविक्रिययोपनीतान्‌ 
अ्थाब्जुपन्नपि इृषीकपते न लितो 
येडन्ये स्वतः परिह्रतादपि विभ्यति सम ॥१७)॥ 


है. हृपोकेश | आप सम्पूर्ण चराचर जगत॒के अधीश्वर हैं 
से मायाके गुणवेपम्यके द्वारा उपस्थित हुए इन समस्त 
“पदार्थोंकी भोगते हुए भी उनमें लिप्त नहीं होते जब कि और 
लोग उनका रुवय॑ त्याग फरके भी उनसे डरते रहते हैं । 
स्मायावछोकल्वदशितमभावहारि- 
श्रूमण्डलप्रहितसौरतमन्त्रशौण्डै: 
प्ल्यस्तु पोडशसहस्मनद्भवाणै- 
यस्थेन्द्रियं विमथितुं करणैन विम्ब्यः ॥१८॥ 


ल्््््ख्य्ख्च््स्लचसस्स्च्चस्च्न्न्न्न्नच्चततचचचच्त्त 
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शीमन्नागवत ण्य एकादश स्कन्घे 
आपकी निर्विकारताका कहाँ तक वर्णन किया जाय 
जिनके इन्द्रिय-प्रामकों मन्‍्द्‌ मुसझान और कटाक्षपूर्ण दाव-भावों- 
से युक्त सोलह सहसर्र रमणियाँ भी अपने सुरत-मन्त्र-परिषुण्टः 
कामवाणोंसे घिद नहीं कर सकी ! 
विम्ब्यस्तवामृतकथोदवहासिलेक्या: 
पादावनेजसरितः शमलानि हन्तुम्‌। 
आजुश्रव॑ं .,  श्रुतिमिरंप्रिजमडसन्नै- 
स्ीदर्य॑ शुचिषदरसत उपस्पृशन्ति ॥१९॥ 


आपके कथारूतरुप जलसे युक्त आपकी कीर्ति-नदी तथाः 
आपके पाद-प्रक्षाउनके जरूसे उत्पन्न श्रीगंगाजी दोनों चिकोकी- 
की पापराशिको धोनेमें समर्थ हैं, अतः सत्संग-सेदी विवेकीजन 
श्रवणेन्द्रियद्वारा आपकी कीति-नदीमें और शरीरदारा 
श्रीगंगाजीमं गोता लगाते हुए अपने आतन्तरिक मलकों धोते 
रद्दते हैं । 
बादरायणिरुवाच 
इत्ममिष्टय. विवुषैः सेशः शतधृतिहरिम्‌ [.. 
अम्यभाषत गोविन्द प्रणम्याम्बरमाश्रितः ॥२ ०॥ 
श्रीशुकदेवजी बोले--हे राजन! देवमण्डली-मरिडित भरी- 
महादेवजीके सहित आकाशमें रिथित भगवान्‌ ब्रह्माजी भ्रीकृष्ण- 
चन्द्रकी इस प्रकार स्तुति करनेके उपरान्त प्रणाम करके बोले । 
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ब्रह्मोवाच 


भूमेमारावताराय पुरा विज्ञापितः. प्रभो। 
त्वमस्माभिरशेषातंंस्तत्तयैवोपपादितम्‌ ॥२१॥ 


श्रीमद्ञाजी चोले-हे सर्वात्मन्‌ प्रभो ! पहिले मैंने ही आपसे 
भूमिका सार उतारनेके लिये प्रार्थना की थी, सो वह सब कार्य 
अब सम्पन्न हो चुका। 





धर्मश्व स्थापितः सत्छु सत्यसन्धेषु वै त्वया। 
कीर्तिश्व दिल्लु विक्षिता सर्वक्षोकमछापह्ा ॥२२॥ 


डसके अतिरिक्त सत्यशील खाघधु पुरुषोंमें आपने धर्मकी 
स्थापना भी कर दी और सम्पूर्ण लोकोंके मलको हरनेवाली 
अपनी कमनीय फीर्ति भी दर्शों दिशाओंमें फैला दी ! 


अवतीर्ण. यदोवशे . विश्रद्यपमतुत्तमम्‌ । 
कर्माप्युद्ामबृत्तानि हिताय. जगतो5कृषा: ॥२३॥ 


आपने यदुकुलमें अवतार लेकर इस अनुपम द्िव्यस्वरूपको 
धारण करके जगत्‌के कल्याणके लिये बड़े-बड़े विचित्र कार्य 
किये हैं । 
यानि ते चरितानीश मलुष्याः साधवः कलो। 
श्रृण्वन्तः : कीर्तयन्तश्व॒तरिष्यन्त्यज्लता तमः ॥२५॥ 











श्रीमनज्नागवत्त छ्० एकादश स्कन्घ 


है भगवन्‌ ! आपके इन पवित्र चरित्रोंकों ज्ञों सत्पुरुष 
कलियुगमें खुनेंगे ओर गावेंगे वे अति सुगमताले अज्ञानान्धकार- 
के पार हो जायेगे | 
यदुबंशेडवतीर्णसय भवतः पुरुषोत्तम | 
शरच्छत॑ व्यतीयाय पत्नविशाधिके अभी ॥२५॥ 
हे पुरुषोत्तम ! दे प्रभो ! आपको यहुच॑ंशमें आविभ्भत हुए 
थक सौ पश्चीस व बीत गये | 
नाधुना तेडखिलाधार  देवकार्यावशेपितम्‌ | 
कुल च॑ विग्रशापेन नष्टप्रायमभूदिदम ॥२६॥ 
हे सर्वाधार ! अब देवताओंका फोई कार्य आपको करनेके 
लिये नहीं रहा और विप्रशापले आपका यह कुछ भी अब 
नए-प्राय हो गया दे । 
ततः स्वधाम परम विशस्थ यदि मन्यसे | 
सलेकॉछोकपाछानः पाहि. वैकुण्ठकिंकरान्‌ ॥२७॥ 
इसलिये यदि आपकी इच्छा हो तो अपने परमधामकों 
यपधारिये और लोकोंके सहित अपने दास हम लोकपालॉका 
. पालन कीजिये | 
श्रीमगवानुवाच 
अवधारितमेतन्मे.._यदात्य विज्युधेश्वर | 
कृत॑ं वः कार्यमखिल भूमेभरोव्वतारितः ॥२८॥ 
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तदिद यादवकुर॑ वीयशोर्यश्रियोद्धतम्‌ | 
लेक॑ जिधृक्षद्ुद्द॑ मे वेल्येव महार्णव: ॥२९॥ 
यचसंहत्य दस्तानां यदूनां विपु्ं छुछम्‌ | 
गन्तास्म्यनेन वोको5यमुद्देलेन विन॑क्ष्यति ॥३०॥ 
इृदानीं नाश आरबघः कुलस्य द्विजशापतः | 
यास्यामि भवन अहन्रेतदन्ते तवानघ ॥११॥ | 


भ्रीसगवान्‌ बोले--है देवेश्वर | तुम जैसा फहते हो में भी 
घेसा द्वी विचार कर चुका हूँ । मैंने तुम लोगोंका सम्पूर्ण कार्य 
कर दिया और पृथिवीका भार भी उतार दिया। यह याद्वकुरू 
बल विक्रम और वेभवसे उन्मत्त होकर संसारकों नए फरना 
चाद्वता था, इसे मेंने इसी प्रकार रोक रक्खा था जैले किनारा 
मद्दासागरको रोके रहता है ! इस उद्धत और बढ़े हुए यदुव॑ंश- 
का विनाश किये बिना यदि में चला जाता तो यह अपनी 
उच्छु खछतासे समस्त छोकोंकों नष्ट कर देता | अब, क्योंकि 
प्राह्यणॉंके शापसे इसका नाश होनेद्दीवाला है, में भी इसका 
अन्त होनेपर अपने निञ्ञ धामक्नों चला जाऊँगा। 


आीशुक उवाच 


इत्युक्ती छोकनाथेन स्वयम्मू: ग्रणिपत्य तम्‌ | 
सह देवगणदेव: स्वघाम समपथतः॥३२॥ 

















भीमन्नागवत्त घर एकाददा स्कन्‍्प 





श्रीशुकदेवजी वोले--विश्वनाथ भगवानके इस प्रकार कहने- 
पर देवताओंके सहित श्रीत्रह्माजी उनको प्रणाम्र करके अपने 
लोफफो चले गये | 


अथ तस्यां महोत्पातान्द्वारवत्यां समुत्यितान | 
विछोक्य भगवानाह यहदुबृद्धान्समागतान्‌ ॥१३॥ 


इसके अनन्तर, द्वारकामें नित्य नये महान्‌ उत्पात होते 


७ 9 


देखकर अपने पास आये हुए बड़े-बढ़ोंसे भगवानने कहा-- 


[] 


आभिगवानुवाच 


एते वे सुमहोत्याता ह्यत्तिपठन्तीह सर्बतः | 
शापश्च नः कुल्स्यासीद्राह्मणेभ्यो दुरत्ययः ॥३९॥ 
न वस्तव्यमिहात्मामिजिजीविपुमिरायकाः | 
प्रभासं सुमहत्पुण्यं यात्यामोज्चैव मा चिरम्‌ ॥१५॥ 
यत्र ज्ात्वा दक्षशापाहद्वती यक्ष्मणोडुराद। 
विमुक्तः किल्विपात्सबो भेजे भूयः कलोदयम्‌ |॥३६)॥ 
वर्य च तस्मिन्नाप्त्य त्पयित्वा पितृन्सुरानू। 
भोजयित्वोशिजो. विग्रान्नानागुणवताउन्धसा ॥३७॥| 
तेषु दानानि पात्रेषु श्रद्धयोप्वा महान्ति वें। 
वृजिनानि तरिष्यामो दानैनोंभिरिवाबम््‌ ॥३८॥ 
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श्रीसमगवान्‌ योले---आजकऋल यद्दाँ सब भोरसे अनेकों उत्पात 
होते रहते हैं और हमारे कुलको ब्राह्मणोंका हुस्तर शाप भी 
लगा ही हुआ है।अतः हे आर्यगण ! यदि हम जीना चाहते 
होंतो मेरी सम्मतिर्में अब हमको यहाँ नहीं रहना चाहिये | 
आओ,. अब अधिक विलम्ब न करके आज ही प्रभासक्षेत्रको 
घलें, जिसमें स्नान करनेसे चन्द्रमा दक्ष प्रजापतिके शापसे 
प्राप्त हुए क्षयरोंगसे मुक्त हुए थे मौर दोपमुक्त हो जानेके 
कारण उनकी कलाएँ फिर बढ़ने छूग्ी थीं। हम भी उसीमें स्मान 
फरके पितरों गौर देवताओंका तपंण करेंगे और उत्साहपूर्वक 
नाना सुस्वादु व्यक्ननोंसे ब्राह्मणोंकी भोजन करावेंगे। उस क्षेत्र्मं 
भ्रद्धापू्नक्र सत्पात्कों दिया हुआ दाम मद्ान्‌ फल देनेवाला 
होता है।हम उसके द्वारा इस संकटसे उसी प्रकार पार दो 
जावेंगे जेले सुद्ृद नौकामें बेठकर समुद्रके पार द्वो जाते हैं। 
श्रीगुक उवाच 
एवं भगवता55दिष्ठा यादवाः कुलनन्दन | 
गन्तुं. कृतधियस्तीय. स्वन्दनान्समयूयुजन्‌ ॥३९॥ 
प्रीशुकदेवजी बोले--हे कुदकुलनन्दव राजा परीक्षित | 

भगवानका ऐसा आदेश द्वोनेपर प्रभालतीर्थंकों जानेके लिये 
यादव लोग अंपने रथ आदि वाहन सजाने लगे। 

तनिरीक्ष्योइबो . राजज्छूल्ला. भगवतोदितम्‌ । 

इष्ठाईरिश्ननि घोराणि निल्य॑ क्ृष्णमनुब्रतः ॥४ ०॥ 








श्रीमज्नागवत मर एकादश स्कन्थे 


विविक्त उपसदृम्प जगतामीशरेश्वरम | 
प्रण्य शिर्सा पादी प्राज्नल्स्तिममापत ॥9 १॥ 
थद्द सब तेयारियाँ देखकर, भगवानकी आधा सुनकर 
और नित्यप्रतिके भरिष्रसुच्चक उत्पात देखकर श्रीकृष्णचन्द्रके 
अनुुरक्त भक्त उद्धवजी एक्रान्तमें जाकर भगवान्‌ जगदीश्वरके 
चरणोंपर शिर रखकर प्रणाम करनेके उपरान्त कहने लगे | 
उद्धव उबाच 
देवदेवेश योगेश पुण्यश्रवणकीत॑न | 
संहत्यैतत्कुल नून॑ लोक॑ संत्यक्ष्यत॑ भवान्‌ । 
विग्रशाप॑ समर्थोडपि प्रत्यहन्न॒ यदीबरः ॥४२॥ 
उद्धवजी वोणे--हे देवदेवेश्वर ! हे योगेश्वर ! आपका 
खुयश खुनने ओर क्षीतन करनेसे बड़ा पुरय होता है । जापने 
समर्थ होकर भी जो ब्राह्मणोंके शापका प्रतिकार नहों किया 
इससे हे प्रभो! प्रतीत द्ोता है कि इस कुलका संहार करके 
आप भी इस लोककों अवश्य छोड़ दंगे | 
नाह त्वांप्रिकमरल. क्षणार्धभपि केशव | 
त्यक्तु समुत्सदे नाथ खधाम नय मामपि ॥9३॥ 
है केशव ! में तो आपके चरण-कमलोॉंकों थाथे क्षणके 
लिये छोड़कर भी वहीं रह सकता, अतः है नाथ ! मुझे भी अपने 
साथ अपने धामक्रों ले चलिये | 
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तव॒विक्रीडित कृष्ण नृणां परममद्नलम्‌ | 
कर्णपीयूपमास्ताथ त्यजत्वन्यस्पृहां | जन; ॥9५॥ 
है कृष्ण ! आपकी क्रीडाएँ मनुष्योंका परम मंगल करने- 
चालो हैं, उनका श्रवणरूप कर्णाद्बत पान करके आपका भक्त 
और समरूुत इच्छाओंक्नो त्याग देता है । 
शय्यासनाटनस्थानस्नानक्रीडाशनादिपु | 
कर्य त्वां प्रियमात्मानं वयं भक्तास्त्यजेमहि ॥४५॥ 
सोने, चैठने, घूमने, घरमें रहने ओर स्तान, क्रीडा तथा 
भोजन करने आदि समस्त व्यापारोमें निरन्तर आपके साथ 
रहनेवाले आपके प्रेमी भक्त दम छोग अपने प्रिय आत्मारुप 
आपको कैसे छोड़ सकते हैं ? 
त्वयोपभुक्तत्नग्गन्धवासो5लुझ्लारचचिता: | 
उच्छिष्भोजिनो दासास्तव मायां जयेमहि ॥०९॥ 
आपकी भोगी हुई माला, चन्दन, चल्ल और अलंकारोंको 
घारण करने तथा आपका उच्छिष्ट ( जूठन ) भोजन करनेवाले 
दम आपके दास आपकी मायाको अवश्य जीत छेंगे। 
वाताशना य क्षय: श्रमणा उ्तमन्थिनः | 
व्रह्माख्यं धाम ते यान्ति शान्ताः सेन्यासिनो5मढा: ॥ 9७ 
जो वाताहारी ( वायु भक्षण करनेवाले ) ऊददुध्वेरेता और 
विरक्त तपस्नो हैं अथवा निर्सलचित शान्‍्त संन्यास हैं वे 
बड़ी कठिनतासे आपके ब्रह्मपदको प्राप्त होते हैं। 








श्रीमद्भागवत घ्प्‌ एकाददा स्कन्‍्घ 


वर्य॑ त्विह महायोगिन्स्मन्तः कमवर््मेंसु | 

त्वद्वातया . तरिष्यामस्तावकैदुस्तर॑ं तमः ॥३८॥ 

स्मर्तः कीरतयन्तस्ते कृतानि गदितानि च। 

गद्युत्त्मितेक्षपक्नेलि.. यन्तृल्लोकविडम्बनम्‌ ॥०९)॥ 

किन्तु है मद्दायोगेश्वर ! हम तो इस कर्म-कलापमें ही पड़े 
हुए आपके घरित्र, वोलचाल, गति, मुखलकान, चितवन और 
अस्यान्य माया-मानवरुपसे की हुई चेष्टाओंकी परस्पर चर्चा, 
स्मरण तथा कीर्तन करके ही आपकी छुस्तर मायाकों पार 
कर लेंगे। 
श्रीशुक्ष उवाच 


एवं विज्ञापितो राजन्मगवान्देववीछुतः | 
एकान्तिनं॑ प्रिय भूझ्मुद्ध॑ समभापत ॥५०॥ 


भ्रीशुकदेवजी बोले--दे राजन्‌ | इस प्रकार निवेदन किये जाने- 
पर भगवान, देवकीनन्द्न अपने अनन्य और प्रिय भक्त उद्धवसे 
बोले | 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
षष्ठोडष्यायः ॥६॥ 


“नल 
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८ 


३५ 


हु ९४ 
सातवा अध्याय 
अवधूतोपाखस्यानका प्रारम्भ 
श्रीमगवानुवाच 
यदात्य मां महामाग तचिकीर्पितमेव मे। 

ब्रह्म भवो छोकपाला: स्वर्वासं॑ मेडमिकांक्षिण: ॥ १ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले--है महाभाग उद्धव | तुम जो कुछ कहते दो, 
ठीक है, में ऐेला ही करना चाहता हूँ, ब्रह्मा और महादेव आदि 
सब लोकपाल भी मेरे गोलोक-गमनके इच्छुक हैं। 
मया निप्पादितं, छात्र देवकार्यमशेपतः । 
तदर्थमवर्तीणों5हमंशन ब्रह्मणार्थितः ॥ २ ॥ 
मेंने यहाँ देवता्भोंका सम्पूर्ण काय समाप्त कर दिया 
जिसके लिये #्ि मैंने प्रह्माजीकी प्राथंनासे अपने अंश बलदेचजी 
के साथ अवतार लिया था | 
कुल वे शापनिदेग्ध॑नंक्ष्यलन्योन्यविग्रह्मत्‌ | 
समुद्र: सप्तमे5हथेतां पुरी च छ्लावयिष्यति ॥ ३ ॥ 
अब यदुकुल भी बिप्र-शापले दग्ध होनेके कारण परस्पर 
के युद्धसे नए हो जायगा और द्वारकापुरी आजसे सातवें दिन 
समुद्रमें इंच जायगी | दे 








शीमक्वांगवत द्च्प एकाददा स्कन्धच 


यहाँवायं मया हक्तो छोकोडय नष्टमड्नलः | 
भविष्यत्यचिरात्माधो कढिनापि निराकृत; ॥ 9 ॥ 


और जिस दिन में इस छोकको छोड़ दुगा उसी दिनसे यह 
मंगलहीन होकर शीघ्र ही कल्युगसे अभिभूत हो जायगा | 


न वस्तव्यं त्वयैवेह् मया त्यक्ते महीतले। 
जनो5धर्मरुचिभंद्र भविष्यति कछो युगे॥ ५॥ 


है भद्र | इस पृथिवीतलक्नो मेरे छोड़ देनेपए फिर तुमझो 
भी यहां नहां रहना चाहिये, कयोंक्षि कल्ियुगर्म मन्ुुष्योंकी 
खाभाविक रुचि अधर्ममें दी होगी | 


तल तु सबे परित्यज्य, ख्रेहें खजनवन्धुषु । 

मस्यावेश्य मनः सम्यक्समदग्विचरस्व गास्‌ ॥ ६॥ 
,... अब तुम अपने कुट्ठम्बी बन्धुजनोंका सम्पूर्ण मोह छोड़कर 
छुममें भलीभाँति चित्त लगाकर सर्चच् समहृगृष्टि रखते हुए 
खच्छन्द्तापूर्वक पृथिवीपर बिचरों | 

यदिद मनसा वाचा चक्लुम्या श्रवणादिमिः | 

नहर गृह्ममाणं च .विद्धि मायामनोमयम्‌॥७॥) 


मन, वाणी,नेच्र और कण आदिसे जो कुछ भतीत होता है 
घह सव नाशवान्‌ है। उसे तुम मनोमयी भाया ही जानों। 
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पुंसोड्युक्तस्य नानार्थों श्रम: स गुणदोषभाक्‌ । 
कर्माकर्मविकर्मति गरुणदोपषधियो. भिंदा ॥ ८॥ 
तस्मादुक्तेन्द्रियग्रामो .युक्तचित्त इद॑ जगत्‌ । 
आत्मानीक्षत्य विततमात्मानं. मय्यधीख़रे ॥ ९ ॥ 
असंयतचित पुरुषको ही पदार्थोंके नानात्वका श्रम होता 
है इसलिये बंदी गुण-दोपका भागी होता है; गुण-दोप-मयी 
चुद्धिके ही कर्म, अकर्म और विकर्मरूप भेद हैं, इसलिये चित्त 
और इन्द्रियोंका संयम कर इस जगतक्नों अपने आत्मामें और 
अपने व्यापक आत्माको मुझ परमात्मामें देखो | 
' ज्ञनविज्ञानसंयुक्त आत्मभूतः शरीरिंणाम्‌ । 
अत्मानुभवतुष्टत्मा नान्तरायेबिहन्यसे ॥१०॥ 
इसप्रकार छान और विज्ञानसे युक्त दोनेपर तुम समस्त 
देदधारियोंके आत्मारूप हो जाओगे तथा आत्मानुभवसे ही 
सन्‍्तुए्ट होनेके कारण फिर विप्लोंसे चाधित न होगे | 
. द्ोपबुद्धबोमयातीतो. निपेधान्न निवत्तते | 
गुणबुद्धया च॒ बिहित॑ न करोंति यथाउमेकः ॥११॥ 
इसप्रकार ग्रुण-दोप-बुद्धिसे छूटे हुए जीवन्मुक्त परमहंस 
न तो दोप-द्ृष्टिले निपिद्धका त्याग करते हैं और न गुण-बुद्धिसे 
विद्वितका अन्नुष्टान करते हैं; वरन्‌ 'बालकके समान प्रारव्धवश 
जो कर्म उपस्थित होता है उसे ही अवांसक्तमावसे करने लगते हैं। 











>> 7 -::िड: फिअऑअइकअि?आसशिकवककलसससससस सतत 








श्षीमक्रागवत ६० एकादश स्कन्घ 
<-._-77_श्ल्ल्स्च्सख्चस्स्सख्श्च्स्‍ _्_ _्_् चल 
सर्वभूतछुहच्छल्तो ज्ञानविज्ञाननिश्वव: | 


् 


पर्यन्नदात्मक॑ विश्व न विपधेत वे पुना ॥१र॥ 
वे समस्त श्राणियोंके खुदृद (शुभचित्तक) शान्त और 
ज्ञान-विज्ञानके अटल निम्धवले सम्पन्न होते हैं; तथा सम्पूर्ण 
जगवको मेरा रूप देखते हुए फिर किसी विपत्तिमें नहीं पड़ते | 
श्रीशुक्त उताच 
इ्मादिशों भगवता. महामागवतो हुप। 
उद्धवः ग्रणिपल्लाह तत्तजिज्ञाुरच्युतन्‌ ॥११॥ 
श्रीशुकरेवती बोले--हे राजन्‌ ! भगवारुका ऐला उपदेश 
झुनकर महान्‌ भगचछूक और आत्मदत्त्वके जिज्ञार उद्धवजी 
अच्युतकों प्रणाम करके इसप्रकार बोले | 


उद्धव उद्ाच 


ध्त 


योगेश योगदिन्यास योगात्मन्योगसम्भव । 
निःश्रेयसाय मे ग्रोक्ततत्यागः संन्यासव्क्षणः ॥१५॥ 
उद्धवजी वोद्े--हे योगेश्वर! है योगके आधार! हे योग- 
स्वरुप! है चोगके उत्पत्तिस्थान ! आपने मेरे निःश्रेयस्‌ (मोक्ष ) 
के लिये संन्यासरूप कर्म-त्यागका डपदेश किया | 


22» 


लागोज्यं दुप्करो भूमन्कामानां विपयात्ममिः | 
छुतरां लबि सर्वात्मन्रमकैरिति मे मतिः ॥१७॥ 
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किन्तु है सर्वरूप | मेरा ऐसा चिचार है कि विपयलोलुप 
लोगोंके लिये कामनाओंका त्याग वो अति कठिन है; विशेषतः 
सबके आत्मा ज्ञो आप हैं, उनमें जिनकी भक्ति नहीं है उनके 
लिये तो बह महा दुःसाध्य है। ह 








सो5हं ममाहमिति मूढमतिर्विंगाढ- 
स्वन्मायया विरचितात्मनि सानुबन्धे | 
तत्त्लसा निगदित भवता यथाहं 
संसाधयामि भगवन्ननुशाधि भृत्यम्‌ ॥१६॥ 


है नाथ | ऐसा ही में भी हैँ | आपकी मायासे बिरचित 
देह औौर र्त्री-पुत्नादिमं मुझ सूढ्मतिका भी 'मैं और मेरापन! 
अत्यन्त दृढ़ हो गया दै। अतः दे सगवन्‌ | इस दासको इस संक्षेप 
कहे हुए संन्यासतत्त्यका इसप्रकार उपदेश कीजिये जिससे 
कि मैं छुगमतापूर्वक उसका साधन कर सकू । 
सत्यस्य ते खद्श आत्मन आत्मनोडन्य॑ 
वक्तारमीश॒ विवुधेष्वपि नानुचक्षे | 
सवें विमोहितधियस्तव  माययेमे 
ब्रह्मादयस्तनुभ्वतो बहिरर्थभावा: ॥ १७ 
है सत्यस्वरूप | आप स्वयं? प्रकाश भात्मा ही हैं; आत्म- 


शानका आपसे अच्छा उपदेशक तो मुझे देवताओंमें भी कोई 
दिखलायी नहीं देता | ये ब्रह्मा आदि समस्त देहधायी आपकी 











श्रीमद्भागवत ह२ एकादश स्कन्घच 
ही मायासे मोहित द्ोकर इन मायिक पदार्थोद्री सत्य मान 
रद्दे हैं । 
: तस्माद्भवन्तमनवचमनन्तपारं 
सर्नज्ञगीस्वरमकुण्ठविकुण्ठधिषण्यम्‌ू.. | 
निर्विण्णथीरहमु ह इजिनामितप्तो 
नारायणं नरसख शारणं प्रपये ॥१८॥ 


अतः नानाप्रकारकी आपत्तियोंसे सन्‍्तप्त होंकर संसारसे 
खिन्नचित्त हुआ मैं आपकी शरण आया हूँ जो ऊ्लि निमंल, 
अनन्त, अपार, सर्वश्, ईश्वर, अश्लुण्ण, वैकुरए॒टनाथ तथा साक्षात्‌ 
नरके सखा नारायण हो हैं । 
श्रीभगव।नुवाच 
प्रायेण मनुजा छोके छोकतत्त्वव्रिचक्षणा: | 
समुद्धरन्ति. ह्ात्मानमात्मनैवाशुभ-शयात्‌ ॥१९॥ 
श्रीभगवरान्‌ वोले--संलारतरत्वका आठोचन करनेवाले 
मनुष्य प्रायः खय॑ ही अपने चित्तकी अंशुम प्रवृत्तिकों रोककर 
अपना उद्धार कर लेते हैं | 
आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः | 
यताल्नक्षानुमानाभ्यां... श्रेयोडसाबनुबिन्दते ॥२०॥ 
समस्त प्राणी ( अपने द्ित था अहितको ज्ञाननेमें ) आप 
ही अपने गुरु होते हैं । उनमें भी मनुष्यमें तो इतनी विशेषता 
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और भी है कि वह प्रत्यक्ष और अनुमानके द्वारा तुरन्त ही 
अपने श्रेयका निर्णय कर सकता है । 


पुरुपले च मां धीराः सांख्ययोगविशारदाः | 
आविस्तरां ग्रपश्यन्ति सर्वशक्त्युपबूंहितम ॥२१॥ 
भनुष्योंमें सी जो धीर पुरुष सांख्ययोग ( प्रकृति-पुरुप- 
विवेक ) में कुशल हैं वे सर्वशक्तिसम्पन्न मेरे खरूपकों भली- 
भाँति देख पाते हैं । ह 
एकद्ित्रिचतुष्पादो बहुपादस्तथाउपदः | 
बहयः सन्ति पुरः सृश्स्तासां मे पौरुषी प्रिया ॥२२॥ 


मेंने एऋपद, द्विपद, बत्रिपद्‌, चतुष्पद्‌ और बहुपदरूपसे 
नानाप्रका रके शरीरोंकी रचना की है, किन्तु उनमें मुर्भे सबसे 
अधिक प्रिय तो मनुष्य-शरीर ही है | 
अन्न मां मार्गयन्त्यद्धा युक्ता हेतुभिरीक्षरम्‌ । 
गृह्ममाणैगुंगैलिज्वआहममनुमानतः,. ॥ररे॥ 
क्योंकि इसी देदमें हेतु और फलका विचार करते हुए 
गुण एवं लछिंगोंके द्वारा अनुमान करके मुझ अग्राह्मका भी 
प्रहदण करता हुआ जीव मेरा अनुसन्धान कर सकता है। 


अन्राप्युदाहर्तीममितिहासं * पुरातनम्‌ | 


अवधूतस्थ * संवादं यदोरमिततेजसः ॥२५॥ 
शी बम 33 323220--4">0--:>---> ़ितिेेििणमणनमहहस्सससफधञ़ञष्ष््म्ष्नब्धिर 
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इस विपयमें अवधूत और मद्दान तेजस्वी यहुका संवाद- 
रूप यह प्राचीन इतिहास लोकमें प्रसिद्ध है--सो में तुम्हें 
सुनाता हूं । 
अवधूत॑. द्विंजे॑ कश्िचरन्तमकुतोभयम्‌ । 
कर्वि निरीक्ष्य तरुण यदुः पत्नच्छ धर्मवित्‌ ॥२५॥ 
एक वार धर्मश्ष राजा यदुने निर्भयतापूर्वक स्वच्छन्द्‌ 
विचरते हुए एक तदण अवस्थावाले भद्दा विद्वान्‌ अवधूतकों 
देखकर पूछा-- 
यदुरुबाच 
कुतो बुद्धिरिय अह्मनकरतुः छुविशारदा | 
यामासाथ भवोहके विद्वाश्वरति बाल्वत्‌ ॥२६॥ 
यदु बोले-दै प्रह्मन्‌ ! कर्ता पनके भावसे रद्दित ऐसी विमल 
चुद्धि आपको किस प्रकार और कहाँसे प्राप्त हुई जिसके कारण 
विद्वान्‌ दोकर भी आप असंगरूपसे बालकके समान विचरते हैं। 
प्रायो धर्मार्थकामेपु विवित्सायां च मानवाः॥ 
हेतुनैव समीहन्ते आयुषो यहासः श्रियः ॥२७॥ 
छोग प्रायः आयु, यश अथवां वैभवादिकी कामनासे ही 
अर्थ, धर्म, काम अथवा तत्त्व-जिज्ञासामें प्रवृत्त होते हैं; 
लें तु कल्पः कबविदेक्ष: सुभगोड्मृतभाषणः | 
न कतो नेहसे किश्विजडोन्मत्तपिशाचवत्‌ |२८॥ 
कम मनन मम लक डक लिल परदे पीघ टन 
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जे र है" 
झिन्‍्तु आप तो समथ, विद्वान, घियेकी, छुन्दर और मिएट- 
भाषी होकर भी जड़, उन्मत्त अथवा पिशाचग्रस्तके समान 
खर्वधा क्रियाहीन और-निरीह हैं। 
जनेपु. दह्ममानेपु कामलोमदवाग्निना | 
न तप्पतसेडमिना मुक्तो गद्लाम्भःस्थ इब द्विपः ॥२९॥ 
संसारमें ससी लोग लोभ भौर फामताओंकी दावानलसे 
जल रहे हैं किन्ठु गंगाजलमें खड़े हुए गज़राजके समान आप 
उससे सर्वथा मुक्त हैं, आपको उसका ताप नहीं व्यापता । 


ते हि नः पृच्छतां अह्नात्मन्यानन्दकारणन | 
हि. स्पशन्रिहीनस्थ भवतः वेबठात्मनः ॥३ ० 


पट 

है ब्रह्मन ! आप पुत्र-कलत्रादि संसार-स्पशसले रहित एवं 

सातमस्व्रुपम सथत हू । हम पूछते ६ रुपया अपने परमानन्द- 
फा कारण कहिये। 


५५। 


श्रीभगवानुवाच 
यदुनैव॑ महाभागो ब्रह्मण्येणन सुमेघसा। 
पृष्ठ: सभाजितः प्राह ग्रश्नयावनत॑ द्विजः ॥३ १॥ 
श्रीमगवान्‌ बोले--आ्रह्मणोंका मान करनेवाले और झुन्द्र 
चुद्धिवाले यहुके इसप्रक्रार आदर और प्रशंखापूर्वक पूछनेपर 
थे महाभाग छिजश्रेष्ठ उस चिनयावनत राज़ासे कहने रूगे । 
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आह्षण उदाष 


सन्ति मे गुखों राजन्त्रहवों बुद्धयपाश्रिताः | 
यतो बुद्धिम॒ुपादाय मुक्तोडठामीह ताब्छृणु ॥१२॥ 
झवधूत बोले--है राजन्‌ ! मेरे ऐसे वहुत-से गुरु हैं जिनसे 
कि मैंने अपनी बुद्धिसे ही शिक्षा ली है| उन्होंसे विवेक-बुद्धि 
पाकर मैं वन्धनरहित हुआ स्वच्छन्द्‌ विचरता हूँ; उनके नाम 
ये हैं, छुनो-- 
पृथित्री वायुराकाशमायोउम्रिश्वद्धमा रवि: | 
कपोतो5जगरः सिन्धुः पतड़ो मघुकदजः ॥३ शा| 
भघुद्दा हरिणो मीनः पिद्चछा कुरोो5र्भकः 
कुमारी शरहत्सप॑ ऊर्णनामि: सुपेशकृव ॥३श।। 
पृथिवी, वायु, आकाश, जल, अप्लि, चन्द्रमा, सूय, कपोतत 
पक्षी, अजगर, समुद्र, पतद्भ. मधुमक्षिक्रा, हाथी, मधुदहारी 
(शहद ले जानेत्राल्ा ), दरिण, मीन, पिड्ुछा वेश्या, ऋुररपक्षी, 
बालक, कुमारी, वाण बनावेवाला, सप, ऊर्णनामि ( मकड़ी ) 
ओर प्रमर। 
एते में गुखों राजंश्रतुर्विशतिराश्रिता: | 
शिक्षावत्तिभिरितेषामन्वशिक्षमिहात्मन: ॥२७॥ 
है राजद्‌ ! इन चौदीस गुरुओंके आश्रयसे आचरण 
करके द्वी मैंने अपने आपको शिक्षा दी है । 
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यतो यदलनुशिक्षामि यथा वा नाहुपात्मज | 
तत्तथा पुरुपव्याप्र निवोध कथयामि ते ॥३६॥ 


अब दे नहुप-पुत्र ! मेने जिससे जो कुछ जिस प्रकार सीखा 
है चद्द सब में तुमसे कहता हू, मत लगाकर खुनो। 


भूतैराक्रम्ममाणोईपि. धीरो. दैववशानुगें: | 
तद्िद्वान चलेन्पार्गादन्‍्वशिक्ष. क्षितेत्रतम्‌ ॥३७॥ 
शश्रत्परायसर्वेहः परार्यकान्तसम्मवः । 
साधु; शिक्षेत भूझत्तो नगशिष्यः परात्मताम्‌ ॥३८॥ 


पृथ्वीपर नाना प्रकारके आघात और उत्पात होते हैं, 
किन्तु बह सदा समसावयुक्त और शान्त रद्दती है; उसी प्रकार 
देवमायाले प्रेरित प्राणी यदि कए भी पहुँचावें तब भी विद्यानकों 
चाहिये कि वह अपने मार्गसे चिचलित न हो यह धघेर्य-त्रत 
मैंने पृथ्वीसे सीखा है। पवतोंकी सारी चेशएंँ ( वृक्ष, तण, मरने 
इत्यादि ) और बक्षोंकी सम्पर्ण सम्पत्ति (फल, पत्र, पुष्प, 
काष्ठादि ) परोपक्रारके लिये ही होती हैं; साधुकों चाहिये कि 
पर्वत और दुक्षोंका शिष्य होकर चद भी उनकी-ली परोपकार- 
चृक्तिका सम्पादन करे | 


प्राणबृत्त्येव सन्तुप्पेन्मुनिनैंवेन्द्रियप्रियेः | 
ज्ञान यया न नह॒येत नावकीर्यत वाइमनः ॥३९॥ 
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विषयेष्वाविशन्‍्योगी. नानाधर्मेपु.. स्वतः | 
गुणदोषब्यपेतातह्मा न विपजेत बायुवत्‌ ॥४०॥ 
पार्थिवेष्हिशह. देहेपु. प्रविष्टस्तदुणाश्रयः । 
गुणै्न युज्यतें योगी गन्वैर्वायुरवात्महक्‌ ॥३१॥ 











प्राणवायु जैसे केवछ आहास्मात्रकी इच्छा रखता हे, 
किसी प्रकारके रुप, रस आदिकी उसे आवश्यकता नहों द्वोती 
उसी प्रकार योगीकों चाहिये कि जिसमें ज्ञान नष्ट न हो और 
मन घाणी भी विकृत न हो ऐसे हित और मित आहारसे ही 
सन्तुष्ट रहे, रसना आदि इन्द्रियोंके वशीभूत न हो ॥तथा चाहय- 
चायु सर्बंगामी होता हुआ भी खरुपले जैसे सदा निर्लिप्त रहता 
है, उली प्रकार नाना प्रकारके विपयोंकी श्रहण करता हुआ भी 
योगी उनके गुण अथवा दोपमें छिप्त न हो; गन्धका चहन करता 
छुआ भी वायु जेसे सदा शुद्ध रहता है उसी प्रकार इस 
पार्थिव शररीरमें रहनेके कारण इसके गुणोंका आभधय होकर भी 
आत्मज्ञानी पुरुष उनमें आसक्त न हो ( इसप्रकार प्राणवायुसे 
मैंने संयम और वाह्यवायुसे असंगताकी शिक्षा ली है|) 
अन्तहिंतश्च॒ खिरजड्मेषु 
व्रह्मात्ममावेन समन्वयेन । 
व्याप़्याइव्यवच्छेदमसड्रमात्मनो 
> मुनिनेभर्त्व॑विततस्य भावयेत्‌ ॥४२॥ 
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तेजो<वन्मयैभविर्मेघायैबायुनेरिते ] 
न स्पृशयते नभस्तद्वत्काल्सश्गुणेः पुमान्‌ ॥४१॥ 
(भव आकाशसे मैंने जो सीखा है घचह वतछाता हँ-) 
प्रह्म भर आत्माका ऐक्य होनेके कारण विभु होनेसे स्थावर- 
जंगम समस्त प्राणियोंके भोतर व्याप्त हुआ भी आत्मा आकाश- 
के समान निरवयव और अखंग है, तथा तेज-जल-अन्नमय 
पदार्थोंसे और वायुजत्य मेघादिलसे आच्छक्ष हुआ भी आकाश 
जसे उनसे अछूता रहता है उसी प्रकार आत्मा भी काल-हूल 
शुणोंसे अछग द्वै-ऐली भाचना करे। 
.. खच्छः प्रकृतितः ल्िग्पो माधुयल्तीयभर्रणाम। 
मुनिः « परवाह्मपां मित्रमीक्षोपस्पर्शकीरतनेः ॥०२॥ 
( जलसे मैंने ओ सीखा दै सो खुनों-) मुनिकों उचित 
कि जलके समान खभावसे ही शुद्ध, सरस, मधुर और वीथे- 
खरूप हुआ भद्तुष्थोंकों अपने दशेन, रुपश और यशोगानसे ही 
पविश्र करता रहे। 
तेजस्वी तपसा दीप्तो दुर्धर्षोदिरभाजनः । 
सर्वभक्षोडपि यथुक्तात्मा नादते मल्मग्रिवत्‌ ॥१५॥ 
क्चिच्छनः कचित्प्पष्ट उपास्यः श्रेय इच्छताम्‌ । 
मुंक्े - सर्वत्र दातृणां . * दहन्प्रागुत्तराशुमम्‌ ॥०३६॥ 
.. खमायया. सृष्टमिंद॑ संदसललक्षणं विभुः॥ 
' ग्रविष्ट . ईयते.._ तत्तत्खरूपो$प्रिरिवैधसि ॥००ाॉ * 


्््थंय्यपि््स्स्स्चस्स्सस्स््ल्ल्म्स्ससम्सस्या 





नज्ज्जन््च्््ि 


थे 











शरीमद्भागवतत १०० . शक्कादश स्कनन्‍्ध 


(असिसे मेंने यह शिक्षा ली हे कि) जितेन्द्रिय घुनि 
अश्विके समान तेजस्वी, तपोजन्य दीप्तियुक और निर्विकार 
रहे तथा हाथ और उदरका ही पात्र रखे, अरथांत्‌ जो कुछ 

' ले पेयमें डाल ले, सद्धय फरके न रखे तथा सर्वभक्षी होकर 
भी निर्मल रहे | अग्नि जिसप्रकार कभी सामान्यरुपसे अव्यक्त 
और कभी विशेषकूपले व्यक्त होती है उसी प्रकार कभी गुप्त 
और कभी प्रकट होकर रहे; आत्मकल्याणकी इच्छावार्लोसे सेवित 
हो, तथा अयादित चृत्तिसे सर्वत्र शरीर-निर्याह करता हुआ 
मिक्षा देनेवालोंके मतीत और आगामी अशुमोंकों भस्म करता 
रहे | योगीकी विचारना चाहिये कि भिन्न-भिन्न उपाधियां- 
( काप्ट-लोद्दादि ) में प्रवि्ठ हुआ अग्नि जैसे तद्रूप प्रतीत होता 
है उसी प्रकार विभु आत्मा भी अपनी मायासे रे हुए इस 


भावासावरूप प्रपश्चम प्रविष्ठ हुआ उपाधियोंके अनुसार चेष्ठा | 
द्रता है| 





विसगीयाः इ्मशानान्ता भावा देहस्य नात्मन: | 
कलछानामिव चन्द्रस्य काडेनाव्यक्तवर्तना ॥9८॥ 
काडेव. ह्योधवेगेच. मूतानां प्रसवाप्ययो | 
नित्यावपि न हस्थेते आत्मनोशम्रेययार्चिषाम ॥४९॥ 
( मैंने चन्द्रमासे जो शिक्षा लो है सो खुनो-) अचिन्त्य 
जति फालके प्रभावसे जैसे चन्द्रमाकी कछाएँ घटती-बढ़ती 
, रहती हैं उसी प्रकार जन्मे लेकर स॒त्युपर्यन्त सारी अब- 
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सातवां अध्याय १०१ अवधूतोपाख्यानका प्रारम्भ 
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स्थाएँ शरीरकी ही हैं, आत्माकी नहीं। अग्निकी शिक्षा जिस- 
प्रकार निरन्तर क्षण-क्षणमें उत्पन्न और नए होती रहती है किन्तु 
यह भेद्‌ प्रतीत नहीं होता उसी प्रकार जल-प्रवाहके समाव 
वेगवाले कालके द्वारा भूतोंकी उत्पत्ति और नाश क्षण-क्षणमें 
होते रहते हैं; किन्तु वे अध्ानवश द्खिलायी नहीं देते 











गरुणैगणानुपादते. यथाकारं॑.. बिमुब्बति । 
न तेषु युज्यते योगी गोमिगां इव गोपतिः ॥५०॥ * 
बुध्यते खेत भेदेन व्यक्तिस्थ ,इब तद्गतः । 

. ढक्ष्यते स्थूलमतिमिरात्मा चावस्यितोकैबत्‌ ॥५१॥ 


(मैंने घूर्यसे ज्ञो सीखा है चद खुनो-) सूर्य ज़िसप्रकार अपनी 
किरणोंसे पृथ्वीके जलकों खाँचकर समयाझ्ुसार उसे बरसाः 
देता है उसी प्रकार योगी गुणाश्लुवर्तिनी इन्द्रियोंद्ारा त्रिगुण- 
मय पदार्थोकों अहण करता है और आवश्यकतानुसार उद्दारता- 
पर्वक उनका त्याग भी कर देता है, आसक्तिवश उनमें मोह 
कभी नहीं करता । तथा योगीको विचारना चाहिये कि जिख- 
प्रकार जल-भरे हुए पात्रींके भेदले एक दी सूयमण्डल नानारूपए 
प्रतीत होता है उसी प्रक्रार व्यक्तिगत उपाधियोंके भेदसे ही स्थूल- 
चुद्धिवाले लोगोंको एक द्वी आत्मा अनेक-सा द्खिलायी देता है। 

नातिल्लेहः प्रसन्नों वा कर्तव्य: क्ापि केनचित्‌ | 
कुबन्विन्देत सनन्‍ताप॑ कपोत इवं दीनघीः ॥५२॥ . 


न्स्स्य्प्र 
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श्रीयद्धागवत १०२ एकादश स्कन्चं 
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(मैंने कपोत ( ऋवूतर )ले यह सीजा है क्लि-) कभी किसी- 
के साथ अधिक स्नेह अथवा संग न करना चाहिये नहीं तो 
दीनबुद्धि कवूतरके समान केश उठाना पड़ता है । 
कपोतः कश्चनारण्ये कृतनीडो वनस्पतौ । 
कपोल्या सार्यया सार्धमुवास॒ कतिचित समा: ॥५श॥ 
है राजन ! एक कपीत किसी चनकी भाड़ीमें घोंसला 
उनाकर कुछ वर्षोत्क अपनी स्रीके साथ उसमें चास करता रहा। 
कपोती. सख्ेहगुणितह्दयी. गृहघमिणो । 
दृष्टि दृष्टयाउच्नमद्गेन बुद्धि बुद्धथा बवन्धतुः ॥५०॥ 
वे भृहरुथ और पररुपरके प्रेम-बन्धनसे बंधे हुए फवृतर- 
कबूतरी दृष्टिसे द्वृष्टि, अंगसे अंग और मनले मन मिलाये हुए 
रहते थे 
शय्यासनाटनस्थानवाताक्रीडशनादिकम्‌ | 
मिथुनीभूय. विश्वव्यी चेरतुवंनराजिषु ॥५ण॥ 
उस पन्य प्रदेशमें वे बेखटके साथ-लाथ दी सोते-बेठते, 
सखाते-पीते, घूमते-खेलते और वात-चीत करते थे | 
ये ये वाज्छति सा राजंस्तर्पयन्त्वनुकम्पिता | 
ते ते समनयत्‌ कार्म कृच्छेणाप्यजितेन्द्रियः ॥५४॥ 
है राजन! सब प्रकार सन्त॒ुष्ट रखनेके कारण परम प्रेम- 
पान्नी हुई कबूतरी जब-जब जो कुछ चाहती, वह अजितेन्द्रिय 
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कवूतर अत्यन्त कष्ट उठाकर उसे यही घस्तु छाकर देता। 
कपोती प्रथम गर्भ गृहती काल आगते | 
अण्डानि सुपुवे नीडे खप॒त्यु:ः सन्रिधो सती ॥५७॥ 














समयातुसार उस कबूतरीकों पद्दिला गर्भ रद्दा और 
उसने अपने स्वामीके निकट उस घोंसलेमें कई अरडे दिये । 
तेषु काले व्यजायन्त रचितावयता हरे: | 
. शक्तिमिदुविभाव्याभिः.. कोमछाइतनूरुहा: ॥५८॥ 
ध्रीहरिकी अखिन्त्य शक्तिसे अवयवोंकी रचना द्वोनेपर 
झुछ काहमें उनमेंले सुकोमछ शरीर और रोमोंचाले बच्चे हुए। 
प्रजा: पुपुपतुः श्रीती दम्पती पुत्रवत्सली । 
अृण्बन्ती कूजितं तासां निर्वुते कल्माषितेः ॥५९॥ 
उनकी मीठी बोंढी और कलरवससे भश्न होते हुए उन 
पुत्रवत्सल दस्पतियोंने बड़े प्रेमले उनका छालन-पारून किया | 
तासां पतल्त्रः सुस्परीः कूजितेमुग्पचेश्ति! । 
प्रत्युक्षमिरदीनानां. पितरी मुदमापतुः ॥६०। 
उन प्रसन्न-चित्त बच्चोंके सुकोमलहू सुपरश, कलूरव, बारू- 
चेष्टा और फुदकनेसे उन माता-पिताओंको बड़ा आनन्द होता था। 
सेदानुवद्धहृदयावन्योन्य॑. ' * 'विष्णुमायया | 
विमोहिती दीनधियों शिश्वन्पुपुषतुः प्रजा: ॥६१॥ 
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श्रीमज्नागवत्त १०४ एकादश स्कन्घर 


इसप्रकार भगवान्‌ विष्णुक्की मायासे भोहित होकर 
पररुपर स्नेहबन्धनम बँधे हुए और निरन्तर उनके पालन- 
पोपणकी चिन्तासे व्याकुल हुए वे कबूतर-कवूतरी अपनी सन्तान 
उन बच्चोंका पालन करते रहे। 
एकदा जंग्मतुस्तासामन्नाथ॑ तो कुटुम्बिनौ । 
परितः कानने तस्मिन्नथिनौ चेरतुश्विर्म्‌ ॥६२॥ 
एक दिन बड़े कुटुस्ववाले थे दोनों कवूतर-क्बूतरी चारा 
लानेके लिये गये और बहुत देरतक उस घनमें भटकते रहे । 
इश्म तल्हुब्घलः कश्रियदच्छातो वनेचरः । 
जगृहे जाल्मातत्य चरतः स्वाब्यान्तिके ॥६१॥॥ 
इधर अकस्मात्‌ एक वनवासी बहुँलियेने धोंसलेके आस- 
पास फिरते हुए उन कपोतशावकोंकों देखकर जाल फैछाकर 
पकड़ लिया । 
कपोतश्च॒ कपोती च प्रजापोषे सदोत्तुकौ । 
गतो  पोषणमादाय स्वनीडमुपजग्मतुः ॥६४॥ 

: इतनेमें अपनी सन्तानके पोषणमें अति उत्खुक रहने 
वाले-वे कपोत-हृपोती भी चनसे चारा-- लेकर अपने घोंसठेके 
समीप आये | 

कपोती स्वात्मजान्वीक्ष्य वालकाज्लाब्संबृतान्‌ | 
५! तानम्यधावत्कोशन्ती क्रेशतो भुशदुःखिता ॥६५॥ 
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कवूतरी अपने बच्चोंको जञालमें फँसे हुए और दुश्खसे 
चिट्लाते हुए देखकर खय॑ भी विरूपती हुई: उनके पास 
दौड़ गयी। 
सा5सतदइत्ज्नेहगुणिता दीनचित्ताउजमायया | 
खरय॑ चावध्यत शिचा वद्धान्पर्यन्लपस्मृतिः ॥६६॥ 
इसप्रकार निरन्तर स्नेह-घन्धनमें बँधी हुई और दैव-माया- 
से दीन-चित्त हुई धद्द कंबूतरी उन बच्चोंको देखकर बेखुध दो 
खय॑ उस जालमें जा फंसी | 
कपोतश्चात्मजान्बद्धानात्मनोडप्यधिकान्प्रियानू | 
भायो चात्मसमां दीनो विललापातिदुःखितः ॥६७॥ 
तब चह-कपोत अपने प्राणोंसे भी प्यारे बच्चों और 
प्राणप्रिया भार्याकों जालमें फैसे देखकर अति दुःखित होकर 
विलाप करने रलूगा । 
अहो मे पश्यतापायमल्पपुण्यस्य  दुमतेः । 
अतृप्तस्याक्षतार्थस्प.. गृहजैवर्गिको.. हृतः ॥६८॥ 
अद्दो ! मुझ दुरात्मा मन्दमतिपर यह केसा चजञ््पात 
हुआ जो अर्थ, घर, कामरूप न्िवर्गका साधन मेरा वना-बनाया 
घर विगड़ गया ! अभी तो मैं संसार-छुखसे भी तृप्त नहीं हुआ. 
था और न मैंने कुछ परलोकका साधन ही किया था । 
अनुरूपानुकूछा च यस्य में पतिदेवता । 
झल्ये गुंहे मां संत्यज्य पुत्रैः खयोति साधुमिः ॥६९॥ 


अत 
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शक्रीमद्भागवत पृ०६ एकादश स्कन्घ 


अद्दो मेरो सब प्रक्नार योग्य और आाज्ञाकारिणी पतिबता 
पत्नी भी मुझे इस खूने घरमें अकेला छोड़कर अपने भोले-माले 
वालकोंके साथ स्वर्ग सिधार रही है । 
सो5हं ज्ञून्ये गृहे दीनो मृतदारों मृतग्रजः | 
जिजीविषे किमये वा विधुरों दुःखजीवितः ॥७०॥ 
सत्रो और वच्चोंके विना भति दीन हुआ में अब इस शूत्य 
घरमें अपने दुःलमय जीवनको किसछिये रखनेकी इच्छा करू ! 














तांसयैवाइताज्छिग्मिटृत्युग्रत्तान्विचेष्तः..। 
खय॑ च कृपणः शिक्षु पर्यन्नप्यबुघो5पतत्‌ ॥७१॥ 
इसप्रकार जालमें फेसकर झत्युपाशसे कछूटनेके लिये छट- 
पठाते हुए ख्री और वद्चोंकों देखकर भो चह दीन और बुद्धिहीन 
कवूतर स्वयं भी उसीमें जा फैला । 
ते छब्ला लुब्धकः क्ूरः कपो्त गरहमेधिनम्‌ | 
कपोतकान्कपो्ती च सिद्धार्थ: अ्ययो गृहम्‌ ॥७२॥ 
तव उस कुदुम्बी कबूतर, कबूतरी और बच्चोंकों पाकर 
अपनेको कृतकृत्य मानकर प्रसन्न होता हुआ घह बहेलिया 
उन्हें अपने घर ले गया । 


एवं दुट॒म्ब्यशान्तात्मा इन्द्वाराम: पतल्लिवत्‌। 
पुष्णन्कुठुम्ब॑ कृपणः:  साबुबन्धोजसीदति ॥७३१॥ 
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सातवाँ अध्याय १०७ श्रवधूतोपाखण्यानका प्रोरम्भ 


इसप्रकार जो व्यक्ति कुटुम्बी अशान्तचित्त और निरन्तर 
इन्दर्मं ही पड़े रहते हैं वे अपने कुटुम्बके पालन-पोषणमें 
डी लगे रहनेसे स्नेहबन्धनर्में बंधकर दीन हुए उस पक्षोकी 
भाँति ही दुःख भोगते हैं। 


यः भ्राष्य मानुष छोक॑ मुक्तिद्वारमपादतम्‌ । 
गृहेषु. खगवत्सक्तस्तमारूढच्युत॑ बिंदु; ॥७४॥ 
खुले हुए मुक्तिद्वारके समान इस मजुष्य-देहकों पाकर जो 
डस कपोतके समान घरमें आसक्त है उसे शास्रमें 'आरुढच्युत 
६ चहुकर गिरा छुआ ) कहा है । 











इति श्रीमद्भागवत महापुराणे एकादशस्कन्पे 
सप्तमोध्थ्यायः ॥»॥ 





श्रीमद्भागद्त १०८ एकादश स्कन्ध 


बम 


३8 


ह.-4 अध्या 
आदठा यृ 
अवधूतोपार्यानका मध्य 
ब्राह्मण उवाच 
सुखमेन्द्रिययं राजन्खंगें नरक्क एवं च। ह 
देहिनां यद्यया दुःख तस्मानेष्छेत तदूबुधः ॥ १॥ 
अवधूत बोले--है राजन | ( मैंने अजगरले जो सौख़ा है सो' 
झुनो- ) ढु/खके समान इन्द्रियोंके सुख भी रुघग अथवा नरकमें 
समान भावसे प्रारव्धवश स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं, अतः 
बुद्धिमान पुरुष उनकी इच्छा न करे ! 
ग्रासं सुमृष्ठे विरसे महान्तं स्तोकमेव वा। 
यदच्छयेवापतितं ग्रसेदाजगरो$क्रियः ॥ २॥ 
सरस हो अथवा नीरस, अधिक द्वो अथवा थोड़ा, जैसा 
घुकड़ा बिना माँगे अनायास ही मिल जाय उसीकों अजगरके 
समान उदालीन भावसे खा ले । 
शयीताहानि भूरीणि निराहारोइनुपक्रमः । 
यदि नोपनमेदूगासो महाहिस्वि दिश्भुक्‌ ॥३॥ 


यदि भोजन न मिले तो प्रारब्धाधीन समककर अजगरके 





बाप आलू छल रजत जल लाल 
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समान उसके लिये कोई प्रयल्ल न करके बहुत कालतक निराद्दार 
दी पड़ा रहे | 

ओज:सहोबल्युतं विश्रदेहमकमकम | 

शयानो वीतनिद्बश्चन॒ नेहेतेन्द्रियानपि ॥ 9 ॥| 


उत्साह और वलले युक्त द्ोकर भी निश्चेष्ठ शरीरसे 
पड़ा रहे; वित्या निद्राके भी सोया हुआ-सा रहे और इन्द्िय- 
आक द्दोकर भी कोई व्यापार न करे 


मुनिः प्रसन्नगम्भीरों दुर्विंगाह्मो दुरत्ययः | 
अनन्तपारो हाक्षोम्यः स्तिमितोद इचार्णवः ॥ ५॥ 
समृद्धकामो हीनो वा नारायणपरों मुनिः। 
नोत्सपंत न जुष्पेत सरिद्धिखि सागरः ॥ ६॥ 


(अब समुद्रसे जो सीखा है वह छुनाता हं--) झुनिको 
'समुद्रके समान शान्त, गस्मीर, अगस्य, अवेध, अनन्तपार, 
और क्षोमरहित रहना चाहिये। उमड़ती हुई नदियों और 
'चर्षाले जैसे समुद्र नदवीं बढ़ता ( और अ्रीष्मऋतुमें नहीं खूखता ) 
उसी प्रकार नारायणपरायण थोगीकों भी पदार्थोके मिलनेसे 
प्रसन्न और न मिलनेसे उदास न होना चाहिये ! 


इद्य ब्लियं॑ देवमायां तद्भावैरजितेन्द्रियः । 
ग्रलोभितः पतत्यन्धे तमस्यमोौ. पतन्नवत्‌ ॥ ७॥| .. 
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श्रीमद्भधागवत ११७ एकादश स्कन्ध 


(अब, मैंने पतंगले जो सीखा है सो सुनो--) पतड़ जेसे 
रूपपर मोहित होकर अग्निमें जल मरता है उसी पकार अजिते- 
न्द्रिय लोग देवमायारुपिणी स्रीकों देखकर उसके हाव-भाव 
और कटाक्षोंसे ठगे जाकर घोर अन्धकारमें पड़ते हैं 

थोषिद्धिर्याभरणाम्वरादि- 
द्रब्येषु मायारचितेषु मूढः । 
ग्रलोमितात्मा ह्युपभोगबुद्धवा 
पतज्ञवनर्यति नश्दृष्टि ॥ ८॥ 
ख्री, सुवर्ण-भूषण और विचित्र वल्लारंकार आदि मायिक 
पदार्थोंमें जो मूढ़ भोगवुद्धिसे फंसे हुए हैं, वे विवेकबुद्धिको 
खोकर पतंगकी भाँति.नए्ट होते हैं। 
स्तोक॑ स्तोक॑ ग्रसेद्यासं देहों वतेत यावता | 
गृह्नहिंसनातिष्ठेदृदूत्ति माघुकरीं मुनिः॥ ९॥ 

(मेंने मधुमक्षिकाले जो सीखा है वह कहता ह--) 
मिक्षकों चाहिये कि किसी एक ग्रहखको न सतावे, अपनी 
शरोर-यात्राके निवोहके लिये माधुकरीदृत्तिसे थोड़ा-थोड़ा अन्न 
कई घंरोंसे माँग छे।( नहीं तो एक ही फमलकी गन्धमें 
आलसक्त हुआ श्रमर॑ जेसे राजिके समय उसमें बन्द हो जानेसे 
नष्ट हो जाता है उसी प्रकार स्वाद्वासनासे एक ही ग्रहस्थका 
अन्न खानेसे उसके  सांसर्गिक' मोहमें फैसकर यति भी नष्ट 
होजझायगां।) 
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श्व्‌ श्र शाद्षेभ्वः कदालों नर 
अजुम्पश्व महड्धवश्च शाल्चभ्थ; कुशठा नरः | 


संत: सासादबालुप्पेन्य इत्र परदपदः [१ णा। 


० 
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प्रमर जिसप्रकार सिन्न-मिन्न पुप्पोसे 
है उसी प्रकार बुद्धिमान पुठपको भी छोटेचड़े सभी शासोंसे 
उनका सार ले लेता चाहिये। 
सायन्तन श्वत्तनं वा न संगृहीत मिक्षितम्‌ | 
पाणिपात्रोद्रामत्रों मक्षिकेत्र न संग्रही ॥११॥ 
सावन्तन श्त्तन॑ वा न संयूह्दीत मिन्लुककः | 
मक्षिका इतर संगृहन्सह देन विनस्यति ॥१२॥ 
इसके अतिरिक्त यतिक्नों चाहिये कि मधुमक्षिकाकी भाँति 
सायंकारू अथवा दूसरे दिनके लिये सच्चय करके न रबखे; कर 
और उद्रकों दी पात्र दनायें (अर्थात्‌ जितना हाथमें आ सके 
और पेटमें समा सके उतना ही अन्न ले )। नहीं तो अपने सम्ित 


4 


मधुके साथ जैसे मधुमक्षिक्रा चछ होती है उसी प्रकार यति भी 
सार्यक्राउ अथवा कलके लिये संग्रह करके रखे हुए पदार्थके 
साथ भ्रष्ट हो जाता दे! 
| पद्ापि युवती मिश्षुन , स्युशेद्ास्वीमपि | 
सृझन्करीव व्येत _करिण्या . अन्नसज्तः ॥६३॥ 
(मैंने हाथीले जो सीखा हैं सो खुनों--) मिक्षुकी उचित 
है कि लकड़ीकी भी बनी हुई खोका :स्पर्श न करे यदि करेगा 
सं न्‍पन्‍फफननिझननननननननसननतसततततततततत 5 








ब्ल््डजिििििनननन 6 
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तो दथिनीके अंग-लंगले जैसे हाथी मारा ज्ञाता है. उसी प्रकार 
सष्ट हो जायगा । ह॒ 
नाधिगच्छेत्थ्षियं प्राज्ः क्िचिन्मुट्युमात्मनः | 
बलाधिकैः स॒हन्येत गजैरन्यैगंनो यथा ॥१श|। 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि साक्षात्‌ अपनी सृत्यु-रूप 
खीके पास कभी न जाय; क्योंकि जो कोई ख्ली-संग करता है 
उसे सबल पुरुष उसी प्रकार मारते हैं जेसे हथिनीके पीछे लगे 
हुए दाथीको दूसरे हाथी मारते हैं । 
न देय नोपभोग्य च हुब्बैर्यदःखसबितम्‌ । 
मुक्ते तदपि तचान्यो मघुदेवार्थविन्मधु ॥१७॥ 
(मेंने मधुहारी (शहद ले जानेचाला) से यह सीखा है कि) 
छोभी पुरुष जिस पदाथका बड़े दुःखसे संग्रह करते हैं उसे थे 
न तो स्वयं भोगते हैं और न किसी दूसरेको देते हैं; ( मधु- 
मक्षिकाओंके मधुकों ले जानेबाले ) मधुदारीकी भाँति उनके 
'धनको भी कोई और ही भोगता है । 
सुदुःखोपाजितिवित्तैराशासानां गृहाशिषः | 
मधुदेवाग्नतो भुंके यतियँं. गृहमेधिनाम्‌ ॥१६॥ 
मधुमक्षिकाओंके मधुको मधुहारी जेसे उनके सामने ही 
खाता है उसी प्रकार नाना प्रकारकी कामनाओंले अति कष्ठपर्वक 
संग्रद्द किये हुए ग्ृहस्थियोंके पदार्थोंकों मिक्षु उनके सामने दी 
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भोगता है, उसे स्वयं उनका सश्चय करनेकी आवश्यकता 
नहीं होती ! 





ग्राम्यगीत॑ न अणुयाद्तिवनचर: क्चित | 
शिक्षेत हरिणाइड्धान्मृगयोर्गीतमोहितात्‌ ॥१ ७] 
(मेंने हरिणसे जो शिक्षा ली है वह खुनों-- ) वनवासी 
यतिकों चाहिये कि कभी ग्राम्यगीतोंकों न झुंने; व्याधके गीतसे 
मोद्दित होकर वन्धनमें पड़े हुए हरिणसे इसकी शिक्षा छे । 
नृत्यवादिन्नगीतानि जुषन्प्राम्याणि योषिताम 
आसां क्रीडनकों वश्य ऋष्यश्चज्ञो मृगीखुतः ॥१८॥ 
आआ्रास्ययुवतियोंके गाने-वजाने और नाचनेके देखने-छुननेखे 


हरिणी-पुत्र ऋष्यम्शंग उनके वशीभूत होकर उनके हाथकी 
कठपुतली हो गये थे | 


जिहयाउतिग्रमायिन्‍्या जनो रसविमोहितः | 
मृत्युमृच्छत्यसदूबुद्धिमीनस्तु डिश 


वडिशिययथा ॥१९॥ 
( मछलीसे मैंने यद सीखा है कि ) चुद्धिहीन मत्स्य ज़ेसे 
काँटेम छगे हुए मांसके दुकड़ेके छोभसे अपने प्राण गँवा देता 
है उसी प्रकार रखलोछुप मनुण्य इस सदृजमें वश न होनेवाली 
जिहाके चशीभूत होकर मारा जाता है । 


इन्द्रियाणि जयन्त्याशु निराहारा मनीपिणः | 
चर्जयेल्ा तु रसने तनब्निस्नत्यथ वर्बते ॥२०॥ 
4 
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तावजितेद्ियों न ल्वादिजितान्येन्द्रियः पुमान्‌। 
न जवेद्रसन॑ यावजितं सब जिते रसे ॥२१॥ 
विवेकी पुरुष निराहारके द्वारा रसनाके अतिरिक्त अन्य 

इन्द्रियोंकों तो शीघ्र ही अपने चशमें कर लेते हैं, परन्तु अन्न- 
त्याग्से रसना और भी प्रवरू हो जाती है; (अतः इसका 
जीतना अति कठिन है ।) परन्तु अन्य इन्द्रियोंको जीत लेनेपर 
भी ज्वतक मलुष्य रसनेन्द्रियकों अपने वशमे न करे तव॒तक वह 
जितेन्द्रिय नहीं कहा जा सकता; क्योंकि रसके जीतनेपर ही 
(इन्द्रियोंके) लव विपय जीते जा सकते हैं। 


पिछला नाम वेश्याइअसीहिदिहनगेर पुरा । 
तस्या में शिक्षितं किंचिन्िवोध दुपनन्दन ॥२२॥ 
है राजकुमार | पूर्वकालमें विदेहनगरीमें एक पिंगला 
मासकी वेश्या थी। उससे भी मैंने कुछ सीला हद वह छुनो । 


सा जैरिण्येकदा कान्‍्ते संकेत उपनेष्यती | 
अभूत्काडे वहिद्दारि विशती रूपमुत्तमम्‌ ॥२३॥ 

. एक दिन छिसी प्रेमीकों अपने घरमें छानेकी इच्छासे वह 
खूब बन-ठनकर बहुत देरतक अपने घरके द्वारपर खड़ी रही । 
मांग आगच्छतो वीक्ष्य पुरुषान्पुरुषर्षम | 

ताब्छुल्कदान्वित्ततः . कान्तान्मेनेडयैकामुका ॥२५॥ 
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हे नरश्रेष्ठ ! बह अर्थोलुपा गणिका जो कोई पुरुष डस 
मागसे निककता उसीकों देखकर समभती फि कोई बहुत 
धन देकर रमण फरनेवाला धनवान नागरिक होगा ! 
आगंतेष्वपयातेषु.. सा सड्केतोपजीविनी | 
अप्यन्यो वित्तवान्कोडपि मामुपैष्यति भूरिदः ॥२५॥ 


किन्तु उसके वहांसे होकर निकल जानेपर वह संकेतोप- 
ज्ञीविनी वेश्या विचारती कि कोई और बहुत धन देनेवाला 
धनी पुरुष मेरे पास आता होगा । 
एवं दुराशया ध्वस्तनिद्रा द्वार्यवरम्बिनी | 
निर्गच्छन्ती अविशती निशीर्थ समपच्चत ॥२६॥ 
इसी प्रकारफी दुराशामे द्वारके पास खड़े-खड़े उसकी नींद 
जाती रही और कभी बाहर, कभी भीतर आते-जाते डसे आधी 
रात बीत गयी | 
तस्या वित्ताशया शुप्पह्नक्त्राया दीनचेतसः | 
निर्वेद: परमो जज्ञे चिन्ताहेतः चुखावहः ॥२७॥ 
धनकी दुराशासे प्रतीक्षा करते-करते उसका भुख सूख 
गया और चित्त व्याकुल हो गया । उस समय धवनकी चिन्ता- 
से उहिग्न होते हुए उसे परम खुखकारक चेराग्य उत्पन्न हुआ | 
तस्या निर्विण्णचित्ताया गीत॑ #ृणु यथा मम । 
निर्वेद आशापाशानां पुरुषस्य यथा ह्सिः ॥ 
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न छहद्भाजातनिर्वेदो देहवन्ध॑ जिहासति | 
यथा विज्ञानरहितों मनुजों ममतां तप ॥२८॥ 


इसप्रकार चित्तमें वेराग्य उत्पन्न होनेपर उसने जो कुछ 
कद्दा, वह में ठुमको छुनाता हूं, छुनो। हे राजन ! पुरुषके 
छुट्ठट आशापाशके लिये वेराग्य खड्गके समान है। जबतक 
शर्रीरसे वेराग्य नहीं होता तवतक कोई भी पुरुष देह-वन्धनसे 
छूटना नहों चाहता, ज़िसप्रकार कि विना विवेकके कोई भी 
ममताका त्याग नहीं कर सकता 
पिललोवाच 
अहो मे मोहविततिं पश्यताइबिजितात्मनः | 
या कान्‍्तादसतः काम कामये चेन वाल्शा ॥२९॥ 


पिंगला वोज्नी--अहो ! झुक सूखा और इन्द्रिय-परायणाके 
मोहका विस्तार तो देखो जो मैं इन तुच्छ और जसदुबुद्धि 
प्रेमियोंले खुखक्षी कामना करती हूं 
सन्त समीपे - रमर्ण रतिग्रदं 
वित्तप्रदं. नित्यमिम॑ विहाय | 
अकामरद दुःखभयादिशोक- 
मोहप्रद॑. तुच्छमह॑  भजेउज्ञा ॥१०। 
अरे | में बड़ी वेसमक हूँ, जो अपने हृद्यमें ही स्मण 
करनेवाले, अति समीपी तथा नित्य रति और घनके देनेवाले 


्् 
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इन प्रियतम परम पुरुष ( परमेश्वर ) को छोड़कर कामनापूर्तिमें 
असमर्थ तथा दुःख, भय, शोक और मोह आदि देनेवाले इन 
तुच्छ पुरुषोंको भजती हूँ । 
अहो मयात्मा परितापितों इथा 
साइकेलदृत्त्याउतिविगर्ह्म॑वार्तया | 
ज्रैणान्नराबार्थतृषो5नुशोच्या- 
तव््ीतिन वित्त रतिमात्मनेच्छती |॥३२१॥ 
अद्दो ! मैंने इस अति निन्‍्द्नीय वेश्यावृत्तिसे व्यर्थ ही 
' अपने आत्माकी सनन्‍्तप्त किया! हाय! इस अर्थलुच्ध, अज्- 
शोचनीय और धनके लिये बिके हुए शरीरके द्वारा में ख्री- 


लम्पट पुरुषोंसि रति और घनकी इच्छा करती थी ! 
यदस्थिमिनिंमितवंशवंर्य- 
स्थूणं. त्वचारोमनखैः . पिनद्धम्‌ । 
क्षेर्नवद्वारमगारमेत- 


हिप्मून्रपूण. मदुपैति काउन्या ॥ह२॥ , 
जो अस्थिमय टेढ़े-तिरछे बाँसों और थूनियोंसे बना 
हुआ है, त्वचा, रोम और नखोंसे आवृत है तथा नाशवान्‌ 
और मलमूत्रसे भरा हुआ है, उस नो द्वारोंवाले घररूप इस देह- 
का मेरे अतिरिक और कौन ( कानत समझककर ) सेचन करेगी। 
विंदेहानां पुरे हास्मिन्रहमेकेव  मूढधीः । 
या5न्यमिच्छन्तयसत्मस्मादात्मदात्काममच्युतातू ॥३१३॥ 
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इस विदेदनगररीमें एक में ही ऐसी सूर्खा हैँ जो इन 
आत्मप्रद्‌ अच्युत परमात्माको छोड़कर अन्य असत्पुरुषोंसि 
अपनी कामना पूर्ण कराना चाद्वती हूं । 








सुहृग्रष्ठमो नाथ आत्मा चाय शरीरिणामू। 
ते विक्रीयात्मनेवाह॑ स्मेडनेतन यथा समा ॥३४॥ 


ये सब शरीरधारियोंके छुहत, प्रियतम, स्वामी और 
थात्मा हैं, जब में इनके दही हाथ विककर लक्ष्मीजीके समान 
इनहीके साथ रमण करूंगी | 


कियत्तियं ते व्यमजन्कामा ये कामदा नराः | 
आइन्तवन्तो भायाया देवा वा कालविद्वताः ॥रेणो 
अंग |! भला इन कामनाओं और कामुक पुरुषोंने तेरा 
कितना प्रियं साधन किया ! अथवा और भी आदि-अन्तवाले 
पुरुष लथा काछले भयभीत देवगण अपनी भार्याओंको 
कितना सस्तुष्ट कर पाते हैं 
नून में भगवान््ीतो विष्णु: केनापि कर्मणा । 
निर्वेदोई्य॑ दुराशाया यन्‍्मे जातः सुखावहः ॥३६॥ 
अवश्य ही मेरे किसी शुभ कमंसे भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न 
हुए हैं जिससे कि दुराशासे निरन्तर दुग्ध दोनेवाली मुझको 
ऐसा सुखकारक वेराग्य उत्पन्न हुआ है! 
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भैवे स्पुर्मन्दभाग्यायाः क्ेशा निर्वेदहेतवः | 
येनानुबन्ध॑ निद्त्य पुरुष: शममच्छति ॥३२७॥ 
यदि मैरा भाग्य मन्द होता तो मुझको ये कष्ट न उठाने 
पड़ते जो कि उस वैराग्यके द्ेतु हैं जिसके द्वारा मनुष्य शहद 
आदिके वनन्‍्धनको काटकर परम शान्ति लाभ करते हैं। 


तेनोपकृतमादाय शिरसा प्राम्यसद्भताः | 
त्यक्त्वा दुराशाः शरणं ब्रजामि तमधीस्रम्‌ ॥३८॥ 


अतः अब मैं इस उपकारकों शिर-आँखोंपर छेफर विपय- , 
जन्य दुराशाकों छोड़कर उन जगदीश्वरकी द्वी शरणमें ज्ञाऊँगी। 
सन्तुष्ठा.. श्रद्पत्येतथथालामेन. जीवती । 

विहराम्यमुनैवाहमात्मना.. रमणेन. वै ॥३९॥ 
इस अकर्सात भ्राप्त हुए चैराग्यमें श्रद्धा रखकर, प्रारब्धवश 
जो कुछ मिलेगा उसीसे सन्तोपपूर्वक जीवननिर्वाह करती 
हुई इस आत्मा-रूप रमणके साथ ही अब मैं सानन्द विद्वार करूं गी। 
संसारकृूप.. पतितं बिषयेमुषितेक्षणम्‌ | 
ग्रस्त कालाहिनात्मानं कोअन्यब्रातुमधीरवरः ॥१०॥ 
संसार-क्षपमें पड़े हुए, विपय-वासनाओंसे न४-दृष्टि और 
कालरुपी सर्पसे डसे हुए इस आत्मा (जीव) की रक्षा परमात्मा- 
को छोड़कर और कौन कर सकता है ! 
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आत्मव ह्यात्मनों गोता निर्विधित यदाखिलात्‌। 
अग्रमत्त इढद पश्येद्ग्॒त्त काछाहिना जगतू ॥४१॥ 
सम्पूर्ण चिपयोले उपराम होनेपर यह आत्मा ही अपना 
रक्षक हो जाता है अतः प्रमादरहित होकर इस अगतकों 
निरन्तर काल-रुपी सर्पसे अस्त हुआ देखे । 
आह्मण उवाच 
एवं व्यवसितमतिरदुराशां. कान्ततर्पजामू | 
छिलोपशममात्थाय शब्यामुपर्तिविश सा ॥५रा। 
भ्रव्धूत वोले-है राजन! पिंगला चेंश्या इसप्रकार निश्चय 
करके क्वान्तासिदापाजन्य दुराशाकों छोड़कर, शान्त चित्तसे 
अपनी शय्यापर सो गयी। 
आशा हि परम दुःख नेराश्यं परम सुखम। 
यथा सब्छिय कान्ताशां सुख सुप्वाप पिन्नण ॥9३॥ 


आशा ही परम दुश्ख है और निराशा ( निरपेक्षता ) ही 
परम छुख है; वर्योकि देखो, पिंगला कान्तकी आशा छोड़ देने- 





पर सुखपूर्षफ सो गयी | 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
अष्टमोध्थ्याय: ॥८॥ 


नजबक 0 कात-<- 
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परिग्रहों हि दुःखाय यदच्रत्मियतम॑ नृणाम्‌ | 
अनन्त॑ झखुखमाप्नोति तहिद्वान्यस्त्वकिबद्नः ॥ १॥ 
श्रवधूत वोले--( है राजन ! मैंने कुरर पक्षीसे यह सीखा 
है कि) मनुष्योंकों जो-जो चस्तुएँ अत्यन्त प्यारी हैं उनका 
सशझ्यय करना द्वी उसके ढुःखका कारण है। ऐसा जानकर जो 
अकिश्वन भावसे रहता है ( अर्थात्‌ कुछ भी संग्रह नहीं करता ) 
चह असीम खुख पाता दे । 
सामिष॑ कुरं जल्नुबलिनो ये निरामिषाः | 
तदामिषं परित्यज्य स॒छुख समविन्दत ॥ २॥ 
एक कुरर पक्षीकों ज्ञो अपनी चॉँचमें मांस लिये हुए था 
विना मांसवाले दूसरे बलवान्‌ पक्षियोंने बहुत मारा, तव इसने 
उस मांसको छोड़ दिया और शान्ति प्राप्त की | 
न में मानावमानौ स्तो न चिन्ता गेहपुत्रिणाम्‌ | 
आत्मक्रीड आत्मरतिर्विंचरामीह बालवतू ॥ ३ ॥ 
(मैंने बालकसे जो शिक्षा लछी है उसके कारण ) मुझको 
मान या अपमानका कुछ विचार नहीं दे और न॒पुत्र-परिवार 
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द्धाे॑ेा८८८-०० 


आदिक्ी ही कोई चिन्ता है; में तो अपने आपसे ही ऋ्रीड़ा 
करता हुआ और अपने आपमें ही मग्त हुआ बाकूफके समान 
निःशंक विचरता हूं । 
द्वावेव चिन्तया मुक्ती परमानन्द आप्ठुतो। 
यो विम्ुुग्धो जडो बालो यो गुणेम्यः पर गतः ॥ 9॥ 
संखारमे दो प्रकारके व्यक्ति द्वी चिन्ताले रहित और 
परमानन्दपूर्ण होते हैं। एक तो भोला-भाला निश्चेष्ठ चालक और 
दूसरा परमपदको प्राप्त त्रिगुणातीत मुनि । 
कचित्कुमारी त्वात्मानं दृणानान्गृहमागतान्‌ू | 
स्वय॑ तानहंयामास॒क्कापि यातेषु बन्धुषु ॥ ५॥ 
(अब, मैंने कुमारीसे जों सीखा है चद खुनो--) एक घार 
एक कुमारी कन्याने अपने बन्धु-बान्धवोंके कद्दीं बाहर चले 
जानेके कारण अपनेको चरण फरनेके लिये आये हुए ठोगोंका ' 
आतिथ्य सरुवयं ही किया | 
तेषामम्यवहाराथ. शालीन्रहसि. पार्थिव | 
अवप्नन्त्या: प्रकोष्टस्थाथक्रुः शंखाः स्वन॑ महत्‌ ॥ ६ ॥ 
है राजन्‌ | उनको भोजन करानेके लिये जब बह णकान्त- 
में धान कूटने लगी तो उसकी शंखकी प्यूडियाँ बड़ा ऋट-कट 
शब्द करने छगीं। 
सा तज्जुगुष्सितं मत्वा महती ब्रीडिता ततः ) 
बमब्लेकेकश: शंखान्दौ द्वौ पाण्योर्होषयत्‌ || ७॥ 
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उस शब्दकों नित्दाज़नक समक्कर अति लज्ञावश एक 
एक फरके उसने सब चूड़ियाँ तोड़ डाढों, दोनों हाथोंमें केवल 
दो-दो चूड़ियाँ रहने दीं। 
उमयोसप्यभद्घोपो छारन्नन्या: सम शंखयोः । 
तत्राप्पेक निरमिददेकस्मानभवद्घ्वनि: ॥ ८ ॥ 


धान कूटनेपर उन दो-दोसे भी शब्द होने रूगा, तब 
उसने एक-एक चूड़ी और तोड़ डाली फिर वची हुई एक-एक 
चूड़ीसे शब्द नद्दीं हुआ | 
अन्वशिक्षमिमं तस्या उपदेशमरिन्दम | 
लोकानलुचरन्रेतॉ्चोकतत्तविवित्सया ॥९॥ 
बासे बहूनां कल्हो भवेद्वाता दयोरपि। 
एक एवं चरेत्तस्मात्कुमार्या इबं कह्कणः ॥१०॥ 


है भरिमद्न ! लोकतठच्वकी जिशासासे पृथिवीपर विचरते 
हुए मैंने उससे यह शिक्षा छी कि बहुत छोगोंके एक साथ 
रहनेले कलह और दोके भी एकत्र रहनेले पररूपर चातालाप- 
का होना तो अनिवाय ही है अतः कुमारीकी चूड़ीके समान 
अकेला ही बिचरे पे 


मन एकत्र संयुज्याजितश्ासो जितासनः । 
चैराग्याभ्यासयेगेन प्रियमाणमतन्द्रितः ॥ १ १॥ 
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( मैंने चाण बनानेवालेसे यह शिक्षा ली है कि) आखन 
और श्वासकों जीतकर चेराग्य ओर अम्यासके द्वारा निरालस्य 
भावसे अपने वशमें किये हुए चित्तको अपने लक्ष्य (परमात्मा) 
में लगा दे । 


यस्मिन्मनो छव्धप्द॑ यदेत- 
चने: शनैमुश्बनति कर्मरेणन्‌ | 
सत्ेन वृद्धेन रजस्तमश्र 
विधूय. निर्वाणमुपैद्लनिन्धनम्‌ ॥१२॥ 
उस परमानन्दरूप परम पदमें स्थित हुआ यह मन धीरे- 
धीरे कमंरुपी धूलिको छोड़ देता है और फिर सतोगुणके 
उद्गेकसे रज्ञ और तमका नाश करके इईंघनरहित अश्लिके 
समान शान्त हो ज्ञाता है| 
तदेवषमात्मन्यवरुद्धचित्तो 
न वेद किश्निदृहिस्तरं वा। 
यथेषुकारो पति बजन्त- 
मिषो गतात्मा न ददर्श पार्शे ॥१३॥ 








इसप्रकार आत्मामें चित्तका निरोध हो जानेपर बाहर- 
भीतर कहीं भी किसी पदार्थका भान नहीं होता । जिस प्रकार 
कि एक वाण बनानेवालेने चाण बनानेमें रंगे रहनेके कारण 
पासहीसे होकर गयी हुई राजाकी सवारीको नहीं देखा ! 


कज्जि+ 
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एकाचार्यनिकेतः स्थादप्रमत्तो गुहाशयः | 
अल्क्ष्यमाण आचाोरेमुनिरेकीडल्पभाषण: ॥१9॥ 
(मैंने सपंसे जो सीखा है, सो खुनो--) मुनिको चाहिये कि 
सर्पकी भाँति अकेला विचरे, कोई एक स्थान निश्चित न करे, 
प्रमाद न करे, शुह्या आदिम पड़ा रहे, बाह्य आचारोंसे अपने- 
को छिपाये रखे तथा निराज्यय और भल्पभाषी हो | 
गृहारम्मो हि. दुःखाय विफलश्चाप्लुवात्मनः | 
सप: परकृतं वेश्म प्रविश्य सुखमेधते ॥१५॥ 
इस अनित्य शरीरके छिये धर आदि बनानेके बखेड़ेमें 
पड़ना व्यर्थ और ढुःखका ही कारण है। देखो, सर्प भी तो 
दूसरोंके घरोंमें रहकर खुखपूर्वक बढ़ता रहता है । 
एको नारायणों देवः पू्वेसष्ट खमायया | 
संहत्य कालकछूया कल्पान्त इदमीश्वरः ॥१६॥ 
एक. एवद्वितीयोअमृदात्माधारोडखिलाश्रयः | 
कालेनात्मानुभावेन साम्य॑ नीतासु शक्तिषु | 


सत्तवादिष्वादिपुरुषः प्रधानपुरुषेश्वरः ॥१७॥ 
परावराणां परम आस्ते केबल्यसंज्ञितः । 
केवलानुभवानन्दसन्दोहो निरुपाधिकः ॥१८॥ 


केवलत्मानुभावेन रवमायां त्रिगुणात्मिकामू | 
संक्षोमयन्सूजत्यादा. तया... सूत्रमरिदम ॥१९॥ 
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तामाइन्लिगुणव्यक्ति सूजन्ती विश्वतोमुखम । 
यर्मिन्प्रोतमिदं विश्व येव संसरते पुमान्‌ ॥२०॥ 


( मेंने मकड़ीसे जों सीखा दे सो सुनो--) एक नारायण- 
देवने दी अपनी मायासे कल्पके आदिम पहिल्ले इस संसारकी 
रचना को है और कहल्पान्तमें वे ईपघर ही कालरूपसे इसका 
लय करके आत्माधार और » सर्वाधिष्टानहुपसे अकेले ही 
रह जाते हैं। अपनी ही शक्तिरूप कालके द्वारा सच्त्वादि शुणोंके 
साम्यावस्थाको प्राप्त हो जानेपर, प्रधान और पुरुषके नियच्ता, 
समस्त परावर (अलोकिक एवं लौकिक) प्रपश्चके परम कारण 
भ्रीआदि नारायण कैचल्यरुपसे रह जाते हैं। हे शत्रदमन ! 
फिर वे अद्वितीय, चिदानत्द्खकूप, निरुपाधिक भगवान ही 
अपनी काल-शक्तिके द्वारा अपनी भिग्युणमयी मायाकों छ्लुब्घ 
फरके पहिले सूत्र (मदत्तस्व) की रचना करते हैं। उस खूचसे 
ही नाना प्रकारकी सृष्टि रचनेवाले त्रिगुणमय अहंकारकी 
अभिव्यक्ति होती है, जिसमें कि यह सम्पूर्ण विश्व ओतप्रोत है 
तथा जिसके कारण जीवका आवागमन होता है। 


यथोर्णनामिहंदयादूणो.. संतत्य वक्त्रतः | 
तया विहत्य भूयस्तां ग्रसत्येवे महेश्वरः ॥२ १॥ 


जिस प्रकार मकड़ी अपने हृदयसे मुखके द्वारा जाला 
फलाकर उसमें विद्वार करनेके उपरान्त उसको छील लेती है 
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उसी प्रकार परमात्मा भी खय॑ अपनेमेंसे ही इस प्रपझचका 
पसारा फेलाकर फिर अपनेमें दी उसका छय कर छेते हैं । 


यत्र यत्र मनो देही धारयेत्सकर्ल धिया। 
सेहादद्वेपाद्याद्वापि याति तत्तत्सरूपताम्‌ ॥२२॥ 
कीटठः पेदस्कृतं प्यायन्कुड्यां तेन प्रवेशितः | 
याति तत्साम्यतां राजन्पूरवरूपमसन्त्जन्‌ ॥२३॥ 


( मैंने  गी कीड़ेसे यद सीखा है कि ) देहघधारी जीव स्नेहसे, 
देपसे अथवा भयले जिस किसीमें भी सम्पूर्णझपले अपने 
चित्तकों ऊगा देता है अन्तमें वह तद्टप हो जाता है; जिस 
प्रकार भ्'गी कीटद्वारा अपने बिलमें चन्द्र किया हुआ कीड़ा 
भयसे उसीका ध्यान करते-ऋरते अन्तमें अपने पूर्व रूपको 
छोड़कर उसीके समान रुपचाला हो जाता है। 








जज्ज््थि 





एवं गुरुभ्य एतेम्य एपा में शिक्षिता मतिः। 
स्वात्मोपरिक्षितां बुद्धि श्वणु में बदतः प्रमो ॥२४॥ 
हे राजन ! इस भ्रकार मैंने इतने गुरुओंसे ऐसी-ऐसी 
शिक्षाएं ली हैं; अब अपने शरीरसे मेंने जो शिक्षा ली है वह 
कद्दता हूँ, छुनों-- 
देहो गुरुमम विरक्तिविवेकहेतु- 
विश्वत्म सत्तनिधनं सततात्युदर्यम्‌ | 
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तत्ान्यनेन विभृशामि यथा तथापि 
पारक्यमित्यवयसिती... विचराम्यसब्रः ॥२५॥ 
मेरे विवेक और वेराग्यका देतु यद्द शरीर भी मेरा गुरु है; 
उत्पत्ति और नाश ही इसके धर्म हैं तथा निरन्तर दीनता ही 
इसका फल है । अतः इसको पराया (स्यार, कुत्ते आदिका 
भक्ष्य) समझता हुआ इससे तत्व-चिन्तन करता हूँ ओर असंग 
होकर चिचरता हूं । 
जायात्मजार्थपशु भृत्यगृहमप्तवर्गा- 
न्युष्णाति यत्रियचिकीषेया वितन्चन्‌ | 
खान्ते सक्ृच्छृम्रवरुद्धघनः स देहः 
स्ञघस्य वीजमबसीदति दृक्षधमों ॥२७॥ 
जिलको छुख पहुंचानेके लिये निरन्तर कष्टपूर्वंक धन 
सश्चय करनेवाला यह पुरुष स्त्री, पुत्र, धन, पशु, सेवक, ग्रृह और 
अपने कुडुम्बियोंका पोषण करता है, अन्त समय वह देह 
इसको छोड़ देता है और वृक्षकेन्ले खभाववाला द्वोनेसे ( ऐसे 
दी डुश्खोंके आश्रयभूत ) अन्य देहके लिये ( कर्मरूपी ) बीज 
बो जाता है। 
जिद्ठेकतो5मुमपकर्षति कहिं तर्षा 
विश्वेन्यतस्वगुदरं अ्रवर्ण कुतश्चित्‌। 
प्राणोन्यतश्वपल्दकूं क्ष च कर्मशक्ति- 
बेह॒यः सपत्य इब गेहपर्ति छुनन्ति |२७॥ 
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नवाँ भ्रध्याय १२१६ अ्रवधूतोपास्यानकी समाप्ति , 


जिस प्रकार वहुत-सी सपत्नियाँ (सोते) अपने पतिको 
अपनी-अपनी ओर खींचती हैं उसी प्रकार रसना, तृपा, शिश्न, 
शुदा, भ्रवण, प्राण, चश्चल नेत्र और नाना प्रकारक्की कर्मशक्तियाँ 
इसे अपनी-अपनो ओर खोंचती हैं । 








स॒ष्ठा पुराणि विविधान्यजयात्मशक्त्या 
वृक्षान्सरीसपपशून्खगदंशमत्स्यान्‌ 
तैस्तैरतुश्हद्यः पुरुष॑ विधाय 
ब्रह्मावलोकधिषर्ण मुदमाप देव: ॥२८॥ 


'भगवानते अपनी अजेय भायाशक्तिसे वृक्ष, सरीरूप, पशु 
पक्षी, डॉस और मत्स्य आदि नाना प्रकारकी योनियाँ रचों 
किन्तु उनसे सन्तुष्ट न द्ोनेके कारण फिर उन्होंने ब्रह्मद्शनकी 
योग्यताबाले इस पुरुप-शरीरकों रचा तथा इसे रचकर वे 
अत्यन्त प्रसन्न हुए। (इसीलिये मजुष्य-देद् द्वी सर्वश्रेष्ठ है )। 


लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसम्भवान्ते 
मानुप्यमर्थदमनित्यमपीह धीरः । 

तूणे यतेत न पतेदनुश्त्यु याव- 
न्रिःश्रेयलाय विपयः ख् स्वतः स्थात्‌ ॥२९॥ 


यह मलुष्य-देह अनित्य है फिर भी अति दुलंभ है | अनेक 
जन्मोंके उपरान्त इस परम पुरुषार्थके साधनरूप नर-देहकों 





प 





े श्रीमज्ञागवत १३० एकादश स्कन्ध 


पाकर धीर पुरुपकों उच्चित है कि ज़बतक यह पुनः खझुत्युके 
चंगुलमें न फँसे तबतक शीघ्र द्वी अपने निःश्रेयल (मोक्ष) 
प्राप्तिफे लिये प्रथत्न कर छे; क्योंकि विषय तो सभी योनियॉर्मे 
प्राप्त होते हैं (इनके संग्रह करनेमें इस अमूल्य अवसरको 
नखोवे)। 
एवं सम्जातबैराग्यो विज्ञानालोक आत्मानि। 
विचरामि महीमेतां मुक्तसब्लो5नहंक्ृति! ॥३०॥ 
इस प्रकार वेराग्ययुक्त मिरहंकार और अखंग द्वोकर में 
आत्मनिष्ठट हुआ विज्ञान-दीपकके प्रकाशमें इस भूमण्डरूपर 
स्वच्छन्द विचरता हूँ । 
न हेकस्मादूगुरोजशांन छुखिरं स्पात्युपुष्कलम 
ब्रह्तदाद्ितीय॑ हि. गीयते बहुधर्षिमिः ॥३१॥ 
अकेले गुरुहीसि यथेष्ट और सुद्ृढ बोध नहीं हो सकता 
( उसके लिये स्वयं भी विचार करनेकी आवश्यकता है) । देखों, 


एक ही अद्वितीय ब्रह्मका ऋषियोने नाना प्रकारते निरुपण 
किया है । 


श्रीभगवानुवाच 


इत्युक्वा स॒ यदुं पिग्रस्तमामन््रय गभीरधीः । 
वन्दितो&म्याथितों राज्ा ययौ अ्रीतो यथागतम्‌ |३२॥ 


जिन 5 





: नवाँ अध्याय १३१ अवधूतोपाण्यानकी समाप्ति 
श्रीभगवान्‌ कहते हैं-हे उद्धव ! वे गम्भीरबुद्धि ब्राह्मणश्रेष्ठ 

इस प्रकार यदुकों उपदेश कर चुकनेपर, उसके प्रणाम तथा 

पूजा आदि करनेपर प्रसन्न चित्तसे इच्छानुसार चले गये । 


अवधूतवचः श्रुत्वा पूर्वेषां नः स पूर्वजः | 
सर्वसज्ञविनिमुक्त: समचित्तो बभव है ॥३३॥ 
इस प्रकार हमारे पूर्वजोंके भी पूर्वज राजा यढु अवधूतके 
उपदेशको खुनकर सर्वथा निःखंग होकर समदशों हो गये। 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भगवदुद्धव- 
संबादे नवमोउध्यायः ॥ ९॥ 
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म्््ल्््््््ेज- « जआअ 


सह 


ऊँ 
है ३ 
दशवा अध्याय 
संसारका मिथ्यात्वनिरुपण 
श्रीमगवानुवाचर 
मयोदितेष्ववहितः. खधर्मपु.. मदाश्रयः | 
वर्णाश्रमकुलाचारमकामात्मा समाचरेत्‌ ॥ १॥ 


श्रीभमगवान्‌ बोले--है उद्धव ! मेरे कहे हुए अपने-अपने 
चर्मोमें सावधाव रहऋर और मेरी अनन्य शरण होकर अपने चर्ण, 
आश्रम और कुलके आचारोंका निष्काम वुद्धिसे आचरण करे। 
अन्वीक्षेत विशुद्धात्मा देहिनां विषयात्मनाम्‌ | 
गुणेपु तत््वध्यानेन सवोस्मभविपर्ययम्‌ ॥ २ ॥ 
स्वधर्मानुष्ठानसे शुद्ध चित्त होकर यह देखे कि विपय- 
लोछुप पुरुष जिन ब्रियुणमय कर्मोंकों सत्य मानकर करते हैं 
उन सबका परिणाम विपणीत ही होता है। 
सुप्तत्य॒विषयालोकों ध्यायतो वा मनोरथः | 
नानात्मकलवादिफल्सतथा.. भेदात्मधीगुंणैः ॥ ३ ॥ 
सोये हुए पुरुषके (स्वप्तावस्थामें) देखे हुए पदार्थ तथा 
चिन्तन करनेवालेके मनोरथ जेसे नानारुप होनेसे मिथ्या होते 
हैं उसी प्रकार त्रिगणात्मिका भेद्-चुद्धि भी मिथ्या ही है । 


ब्चंड्स्डअ इइसस सख क्‍ लसअसअखअस सअसहसअसटसअसअसअसलसटसटसटबटअ।ॉबटइससटकककइअोािझकझससतननत--+-+-व............................................ 
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निवृत्त कर्म सेबेत प्रवत्त मत्यरस्वजेत्‌। 
जिज्ञासायां संमग्रवृत्तो नाह्रियेत्कमंचोदनाम्‌ || 9 ॥ 


मेरे परायण हुआ पुरुष निवृत्तिके छिये केवल नित्य- 
नेमित्तिक कर्म द्वी करे, प्रवृत्तिजननक काम्य कर्मोंकों छोड़ दे 
और जिस समय भात्म-जिज्ञासा जागृत हों उस समय सभी 
प्रकारके क्मोंकी आस्था छोड़ दे । 


यमानमीक्ष्ण सेवेत नियमान्मत्परः क्चित्‌ | 
मदभिजञ गुरु शान्तम्पासीत मदात्मकम्‌ ॥ ५॥ 


मेरा भक्त सत्य, अहिंसा आदि यमोंका निरन्तर सेचन करे 
और शौच, सनन्‍्तोष आदि नियमोंका भी समयाजुसार पालन करे 
तथा मेरे खरुूपके ज्ञाननेवाले, शान्त ओर साक्षात्‌ मरे ही सरूप 
शुरुदेवकी सदा प्रेम और श्रद्धासे उपासना करे | 
अमान्यमत्सरो दक्षो निर्ममो इढसौहदः । 
असत्वरो5थजिज्ञाहुरनसूयुरमोधवाक्‌ ॥ ६॥ 
( उसे चाहिये कि ) मान और मत्सरसे रहित, कार्यकुशलू, 
ममताशूुन्य, हृढ प्रेमी, व्यम्नताले रहित तथा आत्म-तत्त्वका 
जिजञासु हो और परनिन्दा एवं व्यर्थ वचनसे दूर रहे। 


जायापत्मगृहक्षेत्रखजनद्रविणादिषु | 
उदासीनः सम पहयन्सर्वेष्वर्थमिवात्मनः ॥ ७॥ 


हँ 
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अपने परम धन आत्माको सर्वत्र देखता हुआ समद्शी हो- 
कर र्त्रो, पुत्र, गृह, भूमि, स्वतन और घन आदियें अनासक्त एवं 
ममताहीन द्ोकर रहे । 
विलक्षण: स्थृल्सूक्ष्मादेहादात्मेक्षिता खब्कू | 
यथाम्रिदारिणों दाह्म॒द्ाहकोउन्यः: प्रकाशक: ॥ ८॥ 


ज्ञिस प्रकार दाह्मय काएले दाहक और प्रकाशक अश्नि पृथक्‌ 
होतो है उसी प्रकार ( द्ृश्यरूप ) स्थूल एवं सूक्ष्म शरीरसे उनका 
साक्षी खयंप्रकाश आत्मा विलक्षण ( अत्यन्त भिन्न) है। 
निरोधोत्पत्त्यणुवृहन्नानाल॑.. तत्ततान्गुणान्‌ । 
अन्तः ग्रविष्ट आधत्त एवं देहगुणान्परः ॥ ९॥ 
काएमें प्रचिष्ट हुआ अप्नि जैसे ध्यंस, उत्पत्ति, सूक्ष्मता, 
महत्ता एवं अनेकता आदि काष्ठके शुणोंकों ग्रहण कर छेता है 
बेसे ही जन्म-मरण आदि देहके धर्मोको आत्मा ग्रहण कर लेता 
है; ( बास्तवमें वे धर्म उसके नहीं हैं ) 
योड्सौ गुणैविंगचितो देहो5यय॑ पुरुषस्य हि। 
संसारस्तन्िवन्धोध्य॑ पुंसो. विद्याच्छिदात्मनः ॥१०॥ 
चेतनसरूप पुरुषका जो यद सत््वादि शुणोंसे बना हुआ 
शर्सीर है, इस जन्म-मरणरूप संसारका उसीसे सम्बन्ध है । 
तस्माजिज्ञासयात्मानमात्मत्थ॑ केवर्ल परम | 
संगम्य निरसेदेतदस्तुवुद्धि.. यथाक्रमम्‌ ॥११॥ 


>--+्+----फ््््कक््््जि््ज्ल््््््ज््््_्््््््््््््््ल्स्यक सा 
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अन्‍ननीनन-गन+-जन 








इसलिये जिज्ञासापूवंक अपने अन्त।करणमें खित उस 
अद्वितीय परमात्माकीं जानकर क्रमशः अन्य पदार्थोमें सत्यत्व- 
चुद्धिकों त्याग दे । 
आचार्योउरणिराध:. स्थादन्तेवास्युत्तराणणिः । 
तत्सन्धानं प्रवचन विदासन्धि: सुखावह! ॥१२॥ 


आचार्य नीचेक्की अरणि है, शिष्प ऊपरकी और उपदेश 
मध्यका मथनन-फाष्ट है, उनकी रगड़से उत्पन्न हुआ ब्रह्मविद्यारुप 
अप्नि मोक्षरूप परम खुख प्रदान करता है! 


वैशारदी सातिविशुद्धबुद्धि- 

धुनोति मायां गुणसंग्रसूताम्‌ । 
गुणांश्व संदह्य यदात्ममेत- 

स्वयं च. शाम्यत्यसमिथ्थाम्रीः ॥११३॥ 


: घह ( ब्रह्मविद्यारप ) अति निपुण और विशुद्ध बुद्धि श॒णों- 
खे उत्पन्न हुई मायाकों ध्यंस कर देती है, और फिर इस संसार- 
के कारणरुप गुणोंका नाश करके इन्धनरदित अश्निके समान 
खयं भी शान्त हो जाती है| 

अयैषां कर्मकतणां भोक्तृणां चुखदुःखयोः | 
नानात्वमथ नित्यत्व लोककालागमात्मनाम्‌ ॥ १ ४॥ 
मन्यसे .सर्वभावानां संस्था हौत्पत्तिकी यथा। 
तत्तदाकृतिमेदेव॒ जायते मिंचते च॑ घीः ॥१%॥ 
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एवमप्यद्न | सर्वेपां. देहिनां. देहयोगतः | 
कालछावयवतः सान्‍्ति भावा जन्मादयोसकृृत्‌ ॥१९॥ 
अन्नापि कर्मणां कतुरखातनूय च छक्ष्यते | 
भोक्तुश्न दुःखसुखयोः को<न्वर्थों विवश भजेत्‌ ॥१७॥ 
है उद्धव ! ( जैमिनि आदि भुनि्योके मतानुसार ) यदि 
कर्मोके कर्ता और छुख-दुःखरूप फर्लोके भोक्ता जीवोका 
नानात्व तथा खर्गादि छोक, काल, कर्म-प्रतिपादक शास्त्र और 
आत्मा (जीव ) की नित्यता खीऋर करते हो; समस्त पदार्थो- 
की स्थिति प्रवाहरूपसे नित्य मानते हो अथवा ( विज्ञान- 
बादियोंके कथनान्ुसार ) यह सममते हो कि घट, पट भादि 
बाह्य आकृतियोंके भेदसे उनके अन्नुरुप विभिन्न चुद्धियाँ उत्पन्न 
( और लय ) होती रहती हैं, तो है प्रिय ! इसप्रकार भी शरीर 
और संवत्सरादि कालावयबोंके सम्बन्धसे सम्पूर्ण प्राणियों- 
की जन्म, मरण आदि अवस्थाओंका निरन्तर होते रहना सिद्ध 
होता है और कर्मोंके कर्ता तथा खुख-दुःखादिके भोक्ता जीवकी 


पराधीनता यहाँ भी छक्षित होती है, तो फिर उस परवश 
जीवके भजनेसे छाम ही कया हो सकता है ? 


न देहिनां छुख॑ किश्विद्नियते बिदुषामपिं | 
तथा च दुःखे मूढहानां वृयाहंकरणं परम ॥१८॥ 
यदि ग्रा्तिं विधात॑ च जानन्ति चुखदुःखयोः | 
तेडप्यद्धा न विदुर्योग॑ मृत्युन॑प्रमवे्यथा ॥१९॥ 














दशवाँ अध्याय १३७ संसारका मिथध्यात्वनिरुपण 

















यदि झुख अथवा दुश्खकी प्राप्ति और उसके क्षयमें ही 
अभिनिवेश है (अर्थात्‌ नित्यानन्द्लसे रहित केवल खर्गादि सुखही- 
को परम पुरुषार्थ मान रखा है) तो ऐसा भी कोई नियम नहीं 
है कि कर्मकुशछ विद्वानकों सदा खुख द्वो मिलता हो और 
सूखंकों सदा दुःख द्वी सोगना पड़ता द्वो। इस प्रकार यदि खुख- 
की प्राप्ति और दुःखक्ी निवतत्तिके उपायका ज्ञान हो भी ज्ञाय 
तो भी अभी उस उपायकों तो समझा ही नहीं है जिससे कि 
फिर मरना ही न पड़े | 


कोन्बर्थ: सुखयत्येने कामो वा मृत्युरन्तिके । 
आधघातं नीयमानस्य वध्यस्येव न तुशष्टिदः ॥२०॥ 


जिस प्रकार बध-स्थानपर ले जाये गये पशुकों कोई भी 
पदार्थ खुखी नहीं कर सकता उसी प्रकार जिसको झत्युका भय 
लगा हुआ है, उसे कोई भी खुख-सामग्री अथवा काम्य वस्तु 
प्रसन्न नहीं कर सकती ! 


शत च इशष्बदुदु्ट स्पर्धासूयात्ययव्ययै: । 
बहन्तरायकामत्वात्कृषिवच्चापि निष्फलम्‌ ॥२ १॥ 
हुए ( लौकिक ) खुखकी भाँति श्रुत ( खर्गादिका ) खुख भी 
पररुपरकी स्पर्धा, असूथा, नाश और क्षय आदिके कारण दोष- 
युक्त ही है तथा नाना प्रकारके विन्न और कामनाओंके कारण 
कृपिके समान निष्फल है । 
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अन्तरायैरविहतोी यदि धर्म: खलुष्ठितः । 
तेनापि निर्जित स्थान यथा गच्छति तच्छुणु ॥२२॥ 
यदि किसी प्रकार कोई धार्मिक कृत्य ( यशादि ) निर्विप्न 
सम्पन्न हो जाता है तो उसके द्वारा प्राप्त होनेचाले खर्गादि छोक- 
को जीच किस प्रकार जाता है, वह छुनो-- 
इछ्लेह देवता यज्ञैः खर्लेंके याति याज्षिकः । 
भुन्नीत देववत्तत्र भोगान्दिब्यानिजाजितान्‌ ॥२३॥ 
यज्ञोंके द्वारा देवताओंका यज़न करके याजक खर्गलोकको 
जाता है और वहाँ अपने पुण्य-कर्मसे उपाजित दिव्य भोगोंकों 
देवताओंके समान भोंगता है । 
खपुण्पोपचिते शुख्रे विमान उपगीयते | 
गन्धवैर्विहरन्मप्ये.. देवीनां. हृबवेषशक ॥२४॥ 
अपने पुण्यके द्वारा मनोहर चेष धारणकर शुश्र विमानपर 
आरुढ़ हुआ वह सुर-छुन्दरियोंके साथ विद्वार करता है तथा 
गन्धर्वगण उसका गुणगान करते हैं। 
ख्रीमि: कामयमानेन किज्लिणीजाल्मालिना | , 
ऋडन्न वेदात्मपात॑ सुराक्रीडेपु. निरवुतः ॥२णा॥। 
उस समय किंक्रिणी-जाल-मालाओंसे मण्डित और इच्छा- 
झछुसार गमन करनेवाले विमानपर चढ़कर बद्द देवताओंके 
विद्यारस्थल नन्दनादि उपचर्नोमें अप्सराओंके साथ कड़ा करता 
हुआ एक दिन अवश्य होनेवाले अपने पतनकों नहीं ज्ञानता। 
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तावमोदते खर्ग॑ यावत्पुण्य॑ समाप्यते । 
क्षीणपुण्यः. पतत्यवोगनिच्छन्काल्चाल्तिः ॥२६॥ 


जवतक पुण्य शेप रद्दता है तबतक वह इसी प्रक्रार खुख- 
भोग करता रद्दता है, पुण्य क्षीण होते ही, इच्छां न रहते हुए 
भी कालकी प्रेरणासे तुरन्त नीचे गिर जाता हैं! 


यदधर्मरतः सदन्भादसतां बाइजितेन्द्रिय: । 
कामात्मा कृपणो छव्घः ञ्रैणों भूतविहिंसकः ॥२७॥ 
पश्मनविधिना55७म्प ग्रेतभूतगणान्यजन्‌ | 
नरकानवशो जन्तुगत्वा यात्युल्लणं' तमः ॥२८॥ 


(यह तो विधिपूर्चक निर्विध्न कर्म समाप्त दो जानेसे होने- 
चाली गतिका वर्णन हुआ, किन्तु ) यदि कोई जीव कुसंगर्मे 
पड़कर अधर्म-रत, अज़ितेन्द्रिय, स्वेच्छाचारी, कृपण, लम्पट, 
स्तैण और पाणिद्िंसक हो जानेले विदा विधिके दी पशुओंका 
चध करके भूत-प्रेत आदिकों बलि देता है तों अवश्य ही परवश 
होकर' नरकमें जाता है और अन्तमें घोर अन्धकार और अज्ञान- 
में पड़कर दुःख भोगता है । 

कर्माणि दुःखोदकौणि कुबेन्देहेन तैः पुनः । 
देहमाभजते तत्र कि खुखं मल्येधर्मिण: ॥२९॥ 


इस प्रकार कर्मोंक्ना अन्तिम परिणाम दु।ख ही है; एक शरीर- 
से उनका अनुष्ठान करनेसे जीचको दूसरा शरीर अरहण' करता 
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पड़ता है; भठा, इस नाशबान शरीरके रहते हुए जीवको क्या 
खुख मिल सकता है ! 
लोकानां छोकपाछानां मद्गय॑ कल्पजीबिनाम्‌ । 
ब्रह्मणोषपि. भये. मत्तो ह्विंपराधपरायुषः ॥३०॥ 


केवल भन्ुष्योंक्रों हो नहीं; छोक, कहपजीवी लोकपाल और 
जिसकी द्विपराध आयु है उस ब्रह्माकों भी मुझ कालझुपसे 
ख॒त्युका भय छगा हुआ है। 
गुणाः सजन्ति कर्माणि गुणोइनुस्जते गुणान्‌। 
जीवस्तु गुणसंयुक्तो मुंके कर्मफछान्यती ॥३१॥ 


ग़रुणोंसले कर्तोंद्री और शुणोंकी सास्यावस्थारूप प्रकृतिसे 
गुणोंक्नी रचना होती है; ज्ञीच तो अज्ञानवश ग्रुणोंमें आसक्त हो 
जानेसे द्वी ( गुणोंकी प्रेरणासे हुए ) कर्मोके फछोंकों भोगता है। 
याबत्त्याहु णवैषम्य तावन्नानात्वमात्मनः | 
नानात्वमात्मनो यावत्पारतनूय॑ तदैव हि ॥१२॥ 
जबतक ( अहंकारादि्रिपसे ) गुणोंकी चिप्मावस्था रद्दती 
है तभीतक आत्माका नानात्व है; और जबतक आत्माका 
नानात्व है तप्ीतक पराधीनता है । 
यावदस्याउखतन्त्रत तावदीश्वर्तो मयम | 
य एतस्समुपासीरंस्ते मुहान्ति शुचापिताः ॥३३॥ 


पलट 
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तथा ज़बतक पराधीनता है तभीतक ईशध्वरादिका भय है. 
अतः जो लोंग इस कमंकलापके उपासक हैं वे इसी प्रकार 
शोकाकुल हुए मोहको प्राप्त होते हैं | 
काल 'आत्मागमों ठोक: खभावो घमं एवं च। 
श्ति मां बहुधा ग्राहुगुणव्यतिकरें सति ॥३४॥ 
है उद्धव ! गरुणोंका वेपम्य होनेपर काल, जीव, घेद, लोक, 
स्वभाव और धर्म आदि मनेकों नार्मोहारा मेरा ही निरुपण 
किया जाता है । 
उद्धव उबाच 


गुणेप वर्तमानोषपि.. देहजेप्वनपावृतः । 
गुणैर्न बध्यते देही बध्यते वा कं विभो ॥३०॥ 
उद्धवजी वोले--हे वचिभों ! देहके कर्म और उसके फलादि 
शु्णोमें रहता हुआ भी यद्द देहधारी जीव कैसे उनके वन्धनमें 
नहीं पड़ता और यदि ( आकाशके समान ) अनाचृत होनेके 
कारण गु्णोसे उसका कोई सम्बन्ध नहों है तो फिर चह उनमें 
चँध कैसे जाता है ? 
कर्य॑ वर्तेत विहरेत्कैवा ज्ञायेत लक्षण: | 
कि भुन्नीतोत विस्जेच्छयीतासीत याति वा॥३६॥ 
इसप्रकार गुणोंसे मुक्त हुए व्यक्ति किस प्रकार रहते और 


विहार करते हैं ? किन लक्षणोंसे जाने जाते हैं ? क्‍या खाते-पीते 
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हैं! क्‍या त्याग देते हैं? तथा छिस प्रकार सोते, उठते, बैठते 
और चलते हैं! 

एतदच्युत में ब्रहि प्रश्न प्रश्नविदां वर। 

निल्यबद्धों तित्यमुक्त एक एवेति में अ्रमः ॥३७॥ 

है अच्युत | हे पश्चक्ता यथार्थ उत्तर देनेवालोंमें श्रेष्ठ ! मेरे 

इन प्रश्नोंक्ा उत्तर दीजिये, और मेरी इस शंकाकों कि एक ही 
जात्मा नित्यबद्ध और नित्यमुक्त किस प्रकार है? निदृत्त 
कीजिये | 

इति श्रीमद्भागगते महापुराणे एकादरशस्कन्धे 

मगवदुद्धवर्सवादे दरशामोडध्यायः ॥१०॥ 








चाट, हाएा वअ  ऑअ>अअअअज-ड-: 5 - जन “न कितनी; अभीनग2गन .«ौी- +न्कक जनम ७. 


ग्यारएा प्रध्याय १४३ दद्धू, मुक्त आर भक्तजनोंके लक्षण 


जि ञल5तल+ २555-55 | २५०००००००५००७००००००७ ०» ० ०००००००० ->०+००० ०७ 
22-77“ 7“नह “०-०० ज्न््चन्णागम्प्न्थपप्ेासस्प्न्स्सस्ेि।/ /र 


्छ, 
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ग्यारहवों अध्याय 
बद्ध, मुक्त और भक्तजनोंके लक्षण 
श्रीययवानुवाच 
बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतों मे न वस्तुतः | 
गुणस्य मायामूलत्वान्न मे मोक्षो न वन्‍्धनम्‌ | १॥ 


श्रीभगदान्‌ वोछ्े--है उद्धव ! गुणोंक्री उणधिसे ही मुझ 
आत्माको बद्ध था मुक्त कहा जाता है, और गुण मायामूछक 
हैं अतः वास्तवमें में न वद्ध है, न मुक्त । 


शोकमोही छुखं दुःखं देहोत्पत्तिश्व मायया। 
स्वप्तो यधात्मनः झयातिः संसृतिर्न तु ब्रासतवी ॥ २॥ 


शोक, मोह, दुःए, सुल् और देहकी उत्पत्ति सब मायाही- 
के कार्य हैं, और यह संलार भी खप्तके समान चुद्धिका विकार 
ही है, इसमें चास्तघिक्रता कुछ भी नहीं है । 


वियाविधे मर तनू विदूधुयद्धव शरीरिणाम्‌ | 
मोक्षवन्धकरी आये मायया मे विनिर्मिति॥ ३॥ 


है उद्धव ! देहधारियोंके मोक्ष और बन्धनका कारण विद्या 
और अविधा, मेरी मायासे रची हुई मेरी ही आद्या शक्तियाँ हैं। 
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एकस्यैव मममांशस्य जीवस्थैव. महामते । 
बन्धोध्स्याविधयानादिविंधया च तथेतरः ॥ 9 ॥ 
है मद्ामते ! मेरे अंशरूप एक ही जीवको अविद्यासे अनादि 
.. अन्धन और विद्यासे मोक्षकी प्राप्ति होती है । 
अथ वद्धस्य मुक्तस्य वैलक्षण्य वदामि ते । 
विरुद्धधर्मिणोस्तात स्ितयोरेकर्मिणि ॥ ५॥ 
हे उद्धव! अब में तुझले एक दी धर्मीकी वद्ध और मुक्त 
इन विरुद्ध धर्मोवाली दोनों ल्थितियोंकी विलक्षणताका वर्णन 
करता हूँ । 
मुपर्णवेते सब्शी सखायो 
यबच्छयैती झतनीडों च वक्षे । 
एकरतयोः खादति पिपलान- 
मन्‍्यो निरनोडपि बलेन भूयान्‌ ॥६॥ 








ये दोनों पक्षी (बद्ध-जीच और मुक्त-इईश्वर ). समान (चेतन- 
खरूप ) और सखा (नित्य अवियुक्त ) हैं और एक ही वृक्ष 
( शरीर ) में स्वेच्छासे घोंसला बनाकर रहते हैं। उनमेंसे एक 
(जीव ) तो उसके फलों ( खुख-ढुःखादि कर्मफलों ) की खाता 
( भोगता ) है और दूसरा (ईश्वर ) निराहार ( कर्म-फलादिसे 
अखंग साक्षीमात्र ) रहकर भी बल (शान, प्ेंश्वर्य, आनन्द और 
खामथ्यांदि ) में पहिलेसे अधिक है । 


5ं--+>-ज>ञा-->_>>+>___+न+__>___ _्््ं्य्च्थ्शस्‍ 


..ललब.त_ह््ह 
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आत्मानमन्य च स वेद विद्वा- 

नपिप्पठोदो न तु पिपछादः । 
योउविद्यया युक्‌ स॒ तु॒निल्यबद्धो 

विद्यामयों यः त्न तु नित्यमुक्तः॥ ७॥ 


जो निराहद्वार है वह (ईश्वर) तो अपनेक्नो ओर अपनेसे भिन्न 
प्रपश्चादिकों जानता है, किन्तु जो कर्मफलरूप पिप्पलान्नका 
भोक्ता है वह (जीव) नहीं जानता । इनमें ज्ञो अविद्यायुक्त (जीव) 
है चद्दी नित्यवद्ध है और जो श्ञाता (ईश्वर) है वही नित्यमुक्त है। 


देहस्थोडषपि न देहस्थो विद्वान्स्वप्तायथोत्यितः । 
अदेहस्थो5पि देहस्थ: कुमतिः स्वप्नहग्यथा || ८॥ 


खप्नावस्थासे उठे हुए व्यक्तिके समान विद्वान देदरुथ होकर 
भी (देहासिमान न दोनेके कारण ) देहसे प्रथक्‌ रहता है और 
अज्षानी खम्त-द्रएके समान देदरूथ न दवीकर भी देहरुथ रहता 
है; ( और देहका अभिमान करके देहजन्य नाना आपत्तियोंको 
भोगता है ) 


इन्द्रियेरिन्द्रियार्थघधू गुणैरपि ग़ुणेषु च। 
गृह्ममाणेप्वह॑ कुयौन्न विद्वान्यस्तवविक्रियः ॥ ९॥ 


अतः इन्द्रियोंके द्वारा चिषयोंक्रों तथा ग़ुणोंके द्वारा; ग्र॒णों- 
को भ्रहण करता हुआ विद्वान कभी अहंकार नहीं करता अर्थात्‌ 


न्न्श्य्त्य्लस्म्स्स्स्सप्स्स्स्स्स््सफ 
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यद नहीं मानता कि में उनको अहण करता हूँ । वह तो सर्वदा 
इनसे मुक्त रहता है । 
दैवाधीने. शरीरेडस्मिन्गुणभाव्येन.. कर्मणा । 
वर्तमानो5बुधस्तन्न॒ कर्तास्मीति. निवध्यते ॥१०॥ 


अज्ञानी पुरुष इस देवाधीन शरीरके द्वारा शुणोंकी 
प्रेरणासे होते हुए क्रममें 'में करता हूँ? ऐसी भावनासे 
बंध जाता है। 
एवं विरक्तः शयन  आसनाठनमजने | 
दशनस्पशेनप्राणभोजनश्रवणादिषु ॥१ !॥ 


न तथा बध्यते विद्वांसत्र तत्रादयन्गुणान्‌ | 
प्रकृतिस्थोप्यसंसक्तो यथा खे सवितानिलः ॥१२॥ 


वैशारबेक्षया5सब्न शितया छित्नसंशयः । 
प्रतिबुद्ध इव स्प्तानानात्वाद्िनिवर्तते ॥१३॥ 


इसभकार विवेक्षी पुरुष विरक्त रहकर सोने, बेठने, घूमने- 
फिरने, स्वान करने, देखने, छूने, भोजन करने, सू घने और सुनने 
आदिमें गरुणोंको दो कर्ता माननेसे बन्धनमें नहीं पड़ता; प्रत्युत 
प्रकतिस्थ रहकर भी आकाश, सूर्य और वायुके समान अखंग ही 
रहता है। तथा अलंग-सावनासे तीक्ष्ण की हुई अपनी घिमल 
बुद्धिसे समस्त संशयोको काटकर खप्से जगे हुए पुरुषके समान 
नानात्वके भ्रमसे निवृत्त हो जाता है। 
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यस्य॒स्पुर्वतसंकल्पाः पग्राणेन्द्रियमनोधियाम्‌ | 
वृत्तयः स॒विनिमुक्तो देहस्थोडपि हिं तहुणैः ॥१४॥ 
जिसके प्राण, इन्द्रिय, मन और वबुद्धिकी समस्त चेष्टाएँ 
सडडु्पशून्य द्ोती हैं, वह देहमें स्थित रहकर भी उसके गुणों- 
से मुक्त दे । 
यस्यात्मा हिंसस्‍्थते हिंसरयेंन किल्चियदच्छया | 
अच्यते वा क्चित्तत्र न व्यतिक्रियते बुधः ॥१५॥ 





शरीरकों चाहे हिंसकलोग पीड़ा पहुँचा, चाहे कभी कोई 
देवयोगले पूजनादिके द्वारा सत्कार करे फिर भी ज्ञानी पुरुष 
दोनों अवस्थाओंमें तनिक भी विकृत नहीं दोते 
न स्तुवीत न निन्देत कुबंतः साध्वसाधु वा। 
वदतो गुणदोषाभ्यां वर्जित: समइड्मुनिः ॥१६॥ 
गुण-दोपले रहित समदर्शी मुनिकों उचित है कि किसीके 
सला या बुरा कर्म करने अथवा वाणीसे भला या बुरा बोलने- 
पर न तो स्तुति ही करे और न निन्दा ही करे। 
न कुर्यानन वरदेत्किश्विन्न ध्यायेत्साध्वसाधु वा। 
आत्मारामोइनया वृत्त्या विचरेज्डवन्मुनिः ॥१७॥ 


मुनिको चाहिये कि किसी प्रकारका भला या घुरा कर्म न 
करे, न कुछ भरा या घुरा कद्दे ओर न चित्तमें दी विचारे 
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ऐसी वृक्तिका अवरूम्बनकर केवल आत्मामें ही रमण करता 
हुआ जडके समान चिचरे। 
शब्दतह्मणि निष्णातो न निष्णायात्यरे यदि | 
अमस्तस्थ श्रमफ़लो ह्घेनुमिव रक्षतः ॥१८॥ 


जो पुरुष शब्द-अह्म (बेद) का पारड्भत होकर सी परबह्ममें 
निम्न नहीं हुआ, ( अर्थात्‌ समाधि आदिके हारा जिसने पर- 
मात्माका अपरोक्ष साक्षात्कार नहीं क्रिया ) उसे चन्ध्या गौकी 
पालनेवालेके समान केवल परिश्रम हो हाथ लूगता है । 


गां दुर्घदोह्ममसती च॑ भायी 
देह पराधीनम्सत्॒जां च। 
वित्त लतीयीकृृतमद्ठ वार्च 
हीनां मया रक्षति दुःखदुःखी ॥१९॥ 
है प्रिय! दूध देनेमें असमर्थ यो, कुलछटा ख्री, पराधीन 
शरीर, अलद्‌ (चर्णसकुर ) रन्ठान, पापमय धन तथा मेरे 
ग्रुणानुवादले शून्य वाणीकी रक्षा करता है उसे वड़ा दुखिया 
समकतनता चाहिये । 
यत्यां न से" पावनमत्ठ कर्म 
खित्युद्धवप्राणनिरोधमस्व | 
छीलावतारेप्सितजन्म वा स्था- 
इन्ध्यां गिरं तां विभयान्त घीरः ॥२०॥ 
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है उद्धव ! जिसमें इस संसारकी उत्पत्ति, स्थिति एवं संदार- 
का अथवा स्वेच्छासे धारण किये हुए मेरे लीलावतारोंके परम 
पुनीत फर्मोका वर्णव न हो, उस व्यर्थ चाणीक्रों घीर पुरुष कभी 
आश्रय न दे । 
एवं जिज्ञासयाधपोह्य नानात्वश्रममात्मनि । 
उपारभेत बिरज मनो मसय्यर्प्पः सर्वगे ॥२१॥ 


इस प्रक्नार आत्म-जिक्षासासे भेद-प्रमका उच्छेद करके अपने 
निर्मल चित्तकों मुझ सर्वव्यापी प्ररमात्मामें छगावे भौर (समस्त 
छौकिक-बेंदिक कर्मोंसि ) उपराम हो जाय । 
यबनीशो धारयितुं मनो ब्रह्मणि निश्चलम्‌ | 
मयि सर्वाणि कर्मीणि निरपेक्ष/ समाचर ॥२२॥ 
यदि मनको परखहामें निश्चलतापूर्वक स्थिर करनेमें समर्थ 
नहोतो निरपेक्ष होकर सम्पूर्ण कर्म भलीभाँति मेरे दी लिये करे । 
श्रद्धाहमें कथाः अ््पन्सुमद्रा छोकपावनीः । 
गायन्ननुस्मर्कर्म जन्म चामिनयन्मुहुः ॥२३॥ 
मर्दर्थ धर्मकामार्थानाचरन्मद्रयपाश्रयः । 
छ्मते निश्वलां भक्ति मय्युद्धध समातने ॥२०॥ 
है उद्धव ! भ्रद्धाहु पुरुष छोकोंकों पवित्र करनेवाली मेरी 


अति कल्याणकारिणी फथाओंकों खुनने, मेरे दिव्य जन्म और 
कर्मोका गान, स्मरण और चारम्वार अभिनय करने तथा मेरे 
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आश्रय रहकर अर्थ, धर्म ओर कामरुप च्रिवगंका मेरे लिये दी 
आचरण करनेसे मुझ सनातन परमात्मामें निश्चक भक्ति प्राप्त 
करते हैं 

सत्सब्नल्ब्धया भकतला मयि मां समुपासिता। 

सब में दश्शितं सद्निल्लसा बिन्दते पदम्‌ ॥२०॥ 


वे लोग सत्संगद्दवारा प्राप्त की हुई भक्तिसे मेरी निरन्तर 
उपासना करते हुए उन सत्पुरुषोंद्यारा द्खिलाये हुए मार्गसे 
मेरे परम पदकों खुगमतासे धाप्त कर लेते हैं। 
उद्धव उवाच 
साधुस्तवोत्तमछोक मतः कीदग्विधः प्रमो। 
भक्तिस्लय्युपयुज्येत कीद्शी सक्डिराबता ॥२ ६ 
उद्धवजी वोले--है उत्तम कीर्तिशाली प्रभो! आपकी सम्मति- 
में साधु किसको कहना चाहिये ? और साधुज़न जिसका आदर 
करते हैं वह आपकी उपयुक्त भक्ति किस प्रकारकी है ! 


एतन्मे पुरुषाध्यक्ष लेकाध्यक्ष जगग्मों। 


प्रणतायानुरक्ताय. ग्रपन्नाय च कथध्यताम्‌ ॥२७॥ 


हे पुरुषाध्यक्ष | हे लोकेश्वर ! हे जगत्पते | मुझ बिनीत 
अनुरक्त और शरणागत भक्तसे यह सब वणन कीजिये 
तल ब्रह्म परम व्योम पुरुषः प्रकृतेः परः | 


अवतीणोडसि भगवन्स्वेच्छोपात्तपृथग्बपु: ॥२८॥ 
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दे प्रभो |! आप परत्रह्म, चिदाकाशखरूप तथा प्रकृतिस परे 
पुरुषरुप हैं। दे भगवन्‌ ! आप अपनी इच्छासे ही यह पृथक्‌ 
शरीर घारणकर अचतीर्ण हुए हैं। 


श्रीमगवानुवाच 


कृपालुरकतद्रोहस्तितिक्षुः सर्वेदेहिनाम्‌ । 
सत्यसारोइनवद्यात्म सम! सर्वोपकारकः ॥२९॥ 


कामैरहतधीर्दान्ती मृदुः झुचिरकिश्वनः । 
अनीहो मितभुक्‌ शान्तः स्थिरो मच्छरणों मुनिः ॥२०॥ 


अप्रमत्तो गभीरात्मा  धृतिमाज्लितषड्गुणः । 
अमानी मानदः कल्पो मैत्र: कारुणिकः कवि! ॥३ १॥ 


“ ओऔभगवान्‌ बोले--है उद्धव | जो समस्त देहधारियोंपर कृपा 
करता है, किसीले वेर-साव नहीं रखता, तथा प्रतिहिंसासे 
शून्य है, सत्यशील, शुद्धचित्त, समद्र्शों और सबका हितकारी 
है, जिसकी चुद्धि कामनाओंले शून्य दे, जो संयमी, म्हुु 
खभाव, सदाचारी और अकिश्चन हे, जो निःस्पृ, मिताद्वारी, 
शान्तचित्त, खिरवुद्धि, मेरा शरणागत, आत्मतत्वका मनन करने- 
बाला और प्रमादरदित है, जो गम्भीर खभाववाला और घैय॑- 
बान है तथा देहके छः धर्मों ( क्लुधा, पिपासा, शोक, मोह, जन्म 
और मरण ) को जीत चुका है, खयं मानकी इच्छा नहों करता 
तथापि औरोंका मान करनेवाला है तथा समर्थ, मिलूनसार, 
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करुणामय और सम्यक्‌ ज्ञानयुक्कत है--मेरी सस्मतिमें वह (इन 
२८लक्षणोंचाल्वा पुरुष ) दी श्रेष्ठ साधु है। 
आज्ञायैव गुणान्दोपान्मया5५दिष्टानपि खकान्‌ । 
धर्मान्सन्त्यज्य यः सबरन्मां मजेत स सत्तमः ॥१२॥ 


(बेदरुपसे ) मेरे द्वारा उपदेश किये गये अपने चर्णाश्रमादि 
धर्मोक्े ( पालनमें ) गुण ओर (त्याग ) दोप जानकर भी जो 
मेरे लिये उनकी उपेक्षा करके मुझे भजता हैँ वह साधुओंमें 
श्रेष्ठ है । 

ज्ञालाउत्ालाय ये वै मां यावान्यश्वार्मि याहद; | 
भजन्हनन्यमाबेन ते मे भक्ततमा मताः ॥३३॥ 


में कौन हूँ ! कितना हूँ! और कैसा हैँ ! इस बातकों 


जानते अथवा न जानते हुए भी जो अनत्यमावसे मेरा भजन 
करते हैं, मेरी सम्मतिमें वे ही मेरे परम भक्त हैं। 


महिट्ठमद्धक्तजनदशन स्पर्शना चनम्‌ | 
परिचयो स्तुतिः पग्रहगुणकर्मानुकीतनम ॥३१४॥ 
मत्तथाश्रणणे श्रद्धा मदनुध्यानमुद्धव । 


सर्वल्ाभोपहरणं दास्येनात्मनिवेदनम्‌ ॥३५॥ 
मज्जन्मकर्मकथन॑ सम. पर्वानुमोदनम । 
गीतताण्डवबादित्रगेष्टी मिमेद्रहोत्सवः ॥३६॥ 


न्त्न्न्नभ्स्स्च्चच्स्च््क्फ््ि्सिसियि--- ०८-८२... 
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यात्रा बलिविधानं च सर्ववाषिकपवंसु । 
वैदिकी तान्त्रिकी दीक्षा मदीयत्रतधारणम्‌ ॥३७॥ 


ममाचास्थापने श्रद्धा स्वतः संहत्य चोदमः | 


उद्यानोपवनाक्रीडपुरमन्दिरकमंणि ॥३८॥ 
संमाजनोपलेपाम्यां सेकमण्डल्वर्तनेः | 
गृहशुभरूषणं.. मह्ं दासवद्यदमायया ॥२९॥ 
अमानित्वमदम्मित्व कृतस्यापरिकीतनम्‌ | 


अपि दीपावरछोक॑ में नोपयुज्ज्यान्निवेदितम्‌ ॥9०॥ 


मैरी प्रतिमा तथा मेरे भक्तजनोंके दर्शन, रुपर्श और पूजन, 
सेवा-शुश्रपा, स्तुति तथा विनीत-भावसे गुण ओर कर्मोका 
कीत॑ंन करना, मेरी कथा खुननेमें श्रद्धा रखना, मेरा ध्यान 
करना, जो कुछ प्राप्त हो मुझे निवेदन कर देना, दास्य-भावसे 
आत्मसमर्पण करना, मेरे द्व्य जन्म और कर्मोको पररुपर 
कद्दना-छुनना, मेरे विशेष पर्वदिनोंको उत्साहपूर्वक मनाना, 
गान, नृत्य, वाद्य और भक्तसमाजके साथ मेरे मन्दिरोंमें उत्सव 
. करना, समस्त चार्पिक पर्वतिथियॉपर मेरे मन्दिरोंमें जाकर 
विधिवत्‌ पूजनादि करना, वेद्की अथवा तान्त्रिकी दीक्षा लेना, 
मेरे व्रत रखना, मेरी प्रतिमादिकी प्रतिष्ठामें श्रद्धा रखना, उद्यान, 
डपचन, क्रीडाग्रह और मन्दिर आदिके निर्माणमें खतः अथवा 
औरोंके साथ मिलकर प्रयल करना. निष्कपट-भावसे दासके 
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ब्लड ता अचत+ अवनभनगनगरनगसरभत जलन 


पद कक के व्य 





हित आय कक 


समान मेरे मन्द्रिंका मार्जन-लेपन, जलसिश्नन और मण्डला- 
चर्तन आदि करके मेरी सेवा करना, निर्मान तथा निष्कपट 
रहना और अपने किये हुए लेवादि कार्योका किसीले वखान न 
करना--है उद्धव ! ये ही सब मेरी उत्तम भक्तिके लक्षण हैं । 
इसके सिवा मेरे भक्तकों चाहिये कि वह मुरे निवेदन किये हुए 
दीपक अथवा किसी अन्य पदार्थकों अपने काममें न छाबे ! 

यथदिष्टतम॑ छोके . यघ्चातिप्रियमात्मनः । 

तत्तन्रिविदयन्महयं तदानन्तवाय. कल्पते ॥४ १॥ 

संसारमें जो-जो वस्तु जपनेकों सबते अधिक्क प्रिय और 

अच्छी लगती हो, उस्ी-उसीको मेरे अर्पण कर दे; ऐसा करनेले 
डसका अनन्त फल होता है। 

सूर्योउभिन्नाह्मणो गाबो वैष्णब्ः से मरुजलमू | 

भरात्मा सर्वमृतानिं भद्र पूजापदानि में ॥४२॥ 

हे भद्द ! सूथं, अप्नि, ब्राह्मण. गो, वेष्णच, आक्राश, वायु, 

जल, पृथिवी, आत्मा और समस्त प्राणी--ये सव मेरी पूजञाके 
आश्रय हैं। 
सूर्य तु विद्यया त्रव्या हृविषाम्रौ यजेत माम्‌ | 
आतिथ्येन तु विग्राग्ये गोष्वज्ञ यवसादिना ॥9३॥ 
वैष्णबे वन्धुसत्कत्या ढृदि खे ध्याननिष्ठया | 
वायौ मुख्यधिया तोये ' द्रब्यैस्तोयपुरस्कृतेः ॥9४॥ 
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स्थण्डिले मन्त्रहदयैभेंगैरात्मानमार्त्मान । 
क्षेत्रहू॑ सवमूतेषु 'समतल्वन यजेत माम्‌ ॥१७॥ 


चेदत्रयोद्दारा सूर्यमें, घताहुतियोंद्वारा अप्निमें, आतिथ्य- 
द्वारा ब्राह्मणमें, यवाद्द्वारा गौम, बन्धुवत्‌ सत्कारद्वारा वेष्णव- 
में, ध्याननिष्ठाह्वारा हृद्याकाशमें, मुख्य-प्राणद्धारा बायुमें, 
जलू-पुष्पादि सामग्रीद्वारा जरमें, गुप्त मन्त्रोंद्रारा प्रथिवीमें, 
अनेक भोगोंद्वारा आत्माममें और समद्ूृ छिद्वारा सम्पूर्ण प्राणियोंमें 
मुझ क्षेत्रत्ष आत्माकी पूजा करे । 


धिष्ण्येग्वेष्विति मदरूप॑ शह्ुचक्रगदाग्बुजे: | 
युक्त चतुर्मुन शान्त॑ ध्यायनर्चेत्समाहितः ॥१६॥ 


इस प्रकार भिन्न-भिन्न वुद्धिसे उक्त खानोंमें शंख-चकनादा- 
प्मयुक्त मेरे चतुर्भुज शान्त स्वरूपका ध्यान करते हुए समाद्वित 
चित्तले मेरी पूजा करे | 


इष्टापूर्तन मामेब॑ यो. यजेत समाहितः | 
लमते मयि सद्भगक्तिं मत्स्मुतिः साधुसेवया ॥?ज॥ 


,इस भ्रकार जो पुरुष (यज्ञादि ) इृष्ट और ( क्रूप, बावड़ी 
आदि) पू्त कर्मोहारा समाहित चित्तसे मेरा पूजन करता है 
बह मैरी उत्तम भक्ति प्राप्त करता दे और निरन्तर साधु-सेचासे 
डसे मेरे खरूपकी स्फूति भी हो जाती है । 











श्रीमद्भागवत १५१६ एकादश स्कन्य 


ग्रायेण _ भक्तियोगेन सर्संगेन विनोद्धव | 
नोपायो विद्यते सप्रयद्ध प्रायणं हि सतामहम्‌ ॥२८॥ 
है उद्धघ ! सत्संगलहित भक्तियोंगके अतिरिक्त (इस 
संसार-सागरसे पार होनेका ) और कोई उपाय हैं ही नहों; 
क्योंकि में साधुजनोंका नित्य सहगामी और एकमात्र 
सअवलस्वन हूँ । * 
अयैतत्परम॑ गुदा शृण्वतो यदुनन्दन । 
सुगोप्यमपि वक्ष्यामि ते मे मुल्य: सुहत्‌ सा ॥१९॥ 
है यदुश्रेष्ठ | यद विपय अत्यन्त यूढ़ और गोपनीय दे 
तथापि तुम छुननेके इच्छुक थे, इसलिये मेने तुमले कह दिया, 
क्योंकि तुम मेरे अनन्य सेवक, खुह॒दु और सखा ही 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
भगवदुद्धवरसंत्रादे एकादशोउचष्यायः ॥१ १॥ 





खिल 
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डः 
बारहवाँ अध्याय 


सत्सद्की महिमा ओर कर्मानुष्ठान तथा 
कर्मत्यागकी विधिका वर्णन 


. श्रीमगवानुवाच 


न रोधयति मां योगो न सांझुये धर्म एव च। 
न॒स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूत न दक्षिणा ॥ १॥ 
ब्रतानि यज्ञरछन्दांसि तीथानि नियमा यमाः | 
ययावरुन्धे सत्सज्ञः सर्वसज्ञापपो हि माम्‌॥२॥ 


श्रीमगवान्‌ वोले--है उद्धव ! सर्वसंगनिवारक सत्संगके 
द्वारा में जेसा वशीभूत होता हूँ, बेसा योग, सांख्य, धर्म, 
स्वाध्याय, तप, त्याग, इषट, पूर्त, दृक्षिणा, रत, यज्ञ, चेद, तीर्थ, 
यम, नियम--किखीले नहीं होता । 


सत्संगेन हि देतेया यातुधाना मृगाः खगाः | 
गन्धवाप्सरसो नागा; सिद्धाथवारणगुलद्यकाः ॥ ३॥ 


विद्याधरा मनुष्येषु वैद्याः शूद्राः ल्लियोडन्त्यजाः | 
रजस्तमःप्रकृतयस्तरिमिस्तस्मिन्युगेडनघ ॥ 9 ॥ 


नल 
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बलि न जभ++- 








बहवो मत्यदं प्राप्तास्वाप्टकायाघवादयः | 
तृषपर्वा वल्विणो मयश्वाथ विमीपण: ॥ ५॥ 
सुप्रीवो हनुमानृक्षो गजों ग्रूप्तो वणिक्पथः । 
व्याघ: कुब्जा ब्रजे गोप्यो यज्ञपत्यस्तथापरे ॥ ६ ॥ 
है अनघ ! सत्संगके द्वारा ही भिन्न-भिन्न युगो्मे देत्य, 
राक्षस, रूग, पक्षी, गन्धव, अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, गृहाक, 
विद्याघर, मनुष्योमें चेश्य, शूद्र, ल्लो भौर अन्त्यज आादि 
राजस-तामस-प्रकतिके जीव, एवं वृत्रासुर, प्रहाद, तृपप्वा- 
बलि, वाणाखुर, मय दानव, विभीषण, खझुग्नीव, दनूमान्‌, 
जास्बवान, गज, गृद्ध, तुलाधार वैश्य, व्याध, कुष्जा, घजकी 
गोपियाँ, यज्ष-पत्रियाँ और ऐसे ही अन्यान्य अनेकों जन मेरे 
परम पदको प्राप्त हुए हैं। 
ते नाधीतश्रुतिगणा नोपासितमहत्तमाः | 
अब्नतातप्ततपृसतः सत्सड्वान्मामुपागता: ॥ ७॥ 
केबलेन हि भावेन गोप्यो गावो नगा मृगाः | 
येडन्ये मूहधियो नागाः सिद्धा मामीयुर्षसा ॥ ८॥ 
ये न योगेन सांख्येन दानब्रततपोडघ्वरैः । 
व्यास्यास्वाध्यायसंन्यासैः ग्राप्लुयाद्त्नवानपि ॥ ९॥ 
देखो गोपिकाएं, गौएँ, यमलाजु न एवं घ्जके अन्यात्य संग 
आदि तथा और भी मन्दवुद्धि नाग एवं सिद्धभण जिन्होंने 


>> «»५»»-क पक 
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न तो चेदोंकी पढ़ा था, न महित्पुरुषोंकी उपासना की थी और 
न कोई घत या तप द्वी किया था केवल सत्संगजनित मेरे भक्ति- 
भावसे दी खुगमतापूर्वक मुझको प्राप्त हों गये; जिसको कि 
बड़े-बड़े साधनसम्पन्न प्रथल्शील भी योग, सांख्य, दान, बत, 
तप, यज्ञ, श्रुतिके कथन और मनन तथा संन्यास आदि किसी 
उपायसे भी नहीं पा सकते । 
रामेण साथ मथुरां ग्रणीते 
सवाफल्किना मय्यनुरक्तचित्ताः । 
विगाढभावेन न में वियोग- 
तीव्राधयोडन्य॑ ददशुः सुखाय ॥१०॥ 

( है उद्धव ! उन गोपियोंके प्रेमके विपयमें क्‍या कहा 
जाय? ) जिस समय श्वफल्क-पुत्र अक्र रजी श्रीवलरामजीके 
साथ मुझे मथुरा ले आये तो परम-प्रेमके कारण मुझमें अन्ञुरक्त 
हुई उन गोपियोंक्रों मेरे वियोंगकी विपम व्यथाके कारण 
संसारमें कोई वस्तु भी खुखदायक न दीख पड़ी ! 

तास्‍्ताः क्षपाः प्रेष्ठठमेन नीता 
| मयैव बृन्दावनगोचरेण । 
क्षणार्धवत्ता:. पुनरंग.. तासां 
हीना मया कल्पसमा बमूवुः ॥११॥ 


बृन्दावनमें गोएँ चरानेवाले मुझ प्रियवमके साथ जिन 
रात्रियोंकों उन्होंने आधे क्षणके समान विताया था, हे प्रिय ! 


नम न>ननन--++ ननननगन#ग तन अल्‍ननल नल 5 लकी ना ८ 
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१६० एकादश स्क्न्घ 
वेही रात्रियाँ मेरे बिना उन्हें एक-एक कहट्पके समान 
हो गयी । 

ता नाविदन्मय्यनुपद्भवबद्ध- 
घियः स्वमात्मानमतस्तथेदम्‌ । 


यथा समाधों मुनयो5व्धितोये 


न: प्रविष्टा इव नामरूपे ॥१२॥ 
समाधिमें खित होकर सुनिज्ञन तथा समुद्र्में मिल जानेपर 
नदियाँ जेसे अपने नाम और रुपको गँवा देते हैं उसी प्रकार 
अतिशय आसक्तिवश निरन्तर मुझमें ही मन लगे रहनेके 
कारण उन्हें अपने शरीरादिकी कोई भी छुधि नहों रही थी ! 
मत्कामा 


रमणं जारमखरूपविदो5वलछा: | 


ब्रह्म मां परम ग्रापुः सद्नाच्छतसहस्रशः ॥१३॥ 
मेरे ( ब्रह्मः--खरूपकों न जाननेवाली उन सैकड़ों-दजारों 
अबलाओंने केवड रमण और जार-बुद्धिसे ही मेरी कामना की 


थी; तथापि निरन्तर मेरा संग रहनेके कारण मुझे परत्रह्मरूपसे 
ही उन्होंने पा लिया | 


तस्माक्मुद्धवोत्सृज्य चोदनां ग्रतिचोदनाम्‌ | 
प्रवृत्ते च निद्ृत्त च श्रोतव्य श्रुतमेव च ॥१४॥ 
मामेकमेव. शरणमात्मानं.. सर्वदेहिनाम | 
याहि सर्वात्ममावेन मया स्या ब्यकुतोमयः ॥१५॥ 
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अतः है उद्धव | जब तुम श्रति, रूठृति, प्रवृत्ति, निवृत्ति 
श्रोतव्य और श्रुति--सवका परित्याग करके अनन्यभावसे 
४ 


समस्त देघधारियोंके आात्मारप एक मेरी ही शरणमें आ जाओ, 
ओर मेरे आश्रित द्ोकर सर्वधा निर्मय हों जाओ । 


उद्धव उवाच 
संशयः अआण्वतो वार्च तब योगेखरेशर ! 
न नित्रतत आत्मस्थों येन श्राम्यति भे मनः ॥१ ६॥ 
उद्धवजी योले-हे योगेश्यरोंके अधीश्वर ! आपका इतनए 
उपदेश खुनकर भी मेरे चित्तको भ्रमानेवाला मेरे मनका सन्देह 
रु 


अभी पूणतया निवृत्त नहीं हुआ । ( कृपया भलीभाँति सम्काः 
कर उसे दूर फीजिये )। 


श्रीभगवानुवाच 
स॒ एप जीवो विवरप्रसूतिः 
प्राणन घेपेण ग़ुद्ां प्रविष्टः | 
मनोमयय सूक्ष्ममुपेश्य॒रूप॑ 
मात्रा स्वरो वर्ण इति स्थविष्ट: ॥१७॥ 
श्रीभगवान्‌ वोले-( चक्रसमूहरूप ) विवरसे प्रकट होनेवाला 
यह वाणीरूप जीव पहले अनाहत नादयुक्त प्राणरुपसे बुद्धि-गृद्दा। 
(आधार-चक्र ) में रहता है। ( यद्द इसकी कारणावस्था हैं; 


२ | 
इस समय यह पराचाणी कहलाता है )। फिर ( मणिपूर-चक्रमें 
११ 
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आकर यद पश्यन्तिरूपसे ) मनोमय सूक्ष्म रूप धारण करता है 
और तद्नन्तर ( विशुद्ध चक्रमें मध्यमारुपले परिणत होता 
हुआ अन्‍्तमें मुखके द्वारा) मात्रा, स्वर और वर्णरूप स्थूल 
(बेखरी) चाणी होकर प्रकट होता दे 


यथा5नलः खे5निल्वन्घुरूप्मा | 

बेन. दारुण्यपिमध्यमानः । 
णुः प्रजातो हविषा समिध्यते 

तथैव मे व्यक्तिरियं हि वाणी ॥१८॥ 


जिस प्रकार आकाशमें ऊष्मारुपले स्थित अव्यक्त अप्नि 
चलपूर्वक काठ्ट-मसथनसे चायुकी सद्यायता पाकर पहले अणु 
(सूक्ष्म) रुपले प्रकट होती है और फिर आहुतियोंद्वारा 
प्रचण्ड ( स्थूल ) रूप धारण कर लेतो है! उसी प्रकार ( परा, 
'पश्यन्ति, मध्यमा और चेखरी ) वाणीरुपसे यह मेरी ( शब्द- 
जह्मकी ) ही अभिव्यक्ति होती है। 
एवं गदिः कमगतिविसगों | 
प्राणों रसो इकत्पर्श: श्रुतिश्व । 
सेकल्पविज्ञानमथाभिमान: 
सूत्र रजः्सत्ततमाविकार; ॥१९॥ 
इसी प्रकार चाणी, कर्म, गति, विसर्जन, प्राण, रस, दर्शन, 
सुपशे, श्रवण, संकटप ( मन ), विज्ञान (बुद्धि), अभिमान, सूच 
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(मद्तत्तत्व) और सतोगुण, रज्ञोगुण, तमोगुणरुप प्रकृति--ये सब 
मेरे ही काय हैं। 
अये हि जीवलिदृदब्जयोनि- 
ख्यक्त एको वयसा स आय: | 
विश्चिष्टशक्तिवहुधेव भाति 
वीजानि योनि ग्रतिपद्य यद्वत्‌ ॥२०॥ 
यह जीव ( मायोपाधिक ईश्वर ) इस च्रिगुणमय त्रह्माण्ड- 
कमलका फारण है। यह आदि-पुरुष पहले एक और अव्यक्त 
था। जिस प्रकार उबंस-भूमिमं पड़ा हुआ बोज ( शाखा-पत्र- 
पुष्प आदि ) अनेक रूप घारण कर छेता है उसी प्रकार 
कालगतिसे (मायाक्रा आश्रय करनेपर ) शक्तियोंका विभाग 
दोनेले यह परमात्मा भी नाना रुपोले प्रतीत होने लगता है | 
यस्मिन्िद ग्रोतमशेषमोत्त 
पटो यथा तन्‍्तुवितानसंस्थः | 
ये एप संसारतरु) पुराण; 
कमीत्मकः पुष्पफले ग्रसूते ॥२१॥ 
चस्र जैसे तागोंसे व्याप्त होता दे वेसे दी यह सम्पूण विश्व 
उसी (परमात्मा) से ओतप्रोत दै। यह सनातन संसार-चृक्ष 
कर्ममय है। भोग और मोक्ष ही इसके फूल और फल हैं । 
दें अस्य बीजे शतमूलखिनालः 
 पश्चस्कन्धः पत्नरसप्रसूतिः | 
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दरैकशाखो. द्िसुपणनीड- 
ब्विवल्कलो ह्विफलोडके प्रविष्टः ॥२२॥ 
इस संसार-बृक्षके (पाप और पुण्य ) दो वीज हैं, अनन्त 
(वासनाएँ ) जड़ें हैं, तीन ( गुण ) तने हैं, पाँच ( भूत ) स्कन्ध 
हैं, पाँच ( शब्दादि विषय ) रस हैं, ग्यारह ( इन्द्रियाँ ) शाखाएँ 
हैं, (जीव और ईश्वर) दो पक्षी इसमें घोंखला वनाकर रहते 
हैं, इसके (वात, पित्त और कफरूप) तीन वढ्कल हैं और 
(सुख तथा दुःख) दो फल हैं; यह अति विशाल वृक्ष सूर्य- 
भमण्डलतक फेला हुआ है । 
अदन्ति चैक फलमस्य गृध्रा 
ग्रामेचरा एकमरण्यवासाः | 
हँंसा य एके वहुरूपमिज्ये- 
मायामय॑ वेद स वेद वेदम ॥२३॥ 
जो नगर-निवासी श्रृहस्थरूप गशृद्ध हैं वे नाना प्रकारके 
यज्ञादि कर्मोके बन्धनमें फेसे रहनेके कारण इसके ढुःखरूप 
फलको भोगते हैं और जो चनवासी परमहंसरूप राजहंस हैं 
थे इसके सुखरूप फलके भागी द्वोते हैं; जो पुरुष इनमें नानारुप- 
से भासनेवाले एक मायामय प्रश्जुफो जानता है वद्दी इसको 
चास्तवमें जानता है । 
एव गुरूपासनयैकमक्त्या 
विध्ाकुठटरेण. शितेन धीरः । 
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विवृर्च्य जीवाशयमप्रमत्त: 
सम्पय्य चात्मानममथ त्यजाखम्‌ ॥२१५॥ 
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द्वे उद्धव ! इस प्रकार गुरुकी उपासनारूप अनन्य भक्तिके 
द्वारा तीक्ष्ण किये गये विद्यारूप कुठारसे धेर्य और सावधानता 
पूर्वक्ष जीवभावचका उच्छेद करके परमात्म-खरूप हो जाओ 
और फिर उस विद्यारूप शस्त्रकों भी त्याग दो ( क्‍योंकि चृत्ति- 
ज्ञान भी अध्वान ही है ) 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादरशस्कन्घे 
भगवदुद्धवसंवादे द्वादशोउध्यायः ॥ १२॥ 











श्रीमद्भागवत १६६ एकादश स्कन्च 
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तेरहवों अध्याय 
हंसोपाख्यान 
श्रीमगवानुवाच 
सरल रजस्तम इति गुणा बुद्धेन चात्मनः। 
सच्चेनान्यतमी हन्यात्सत्व॑ सत्तेन चेव हि॥ ॥ 
श्रीभगवान्‌ वोले--है उद्धव ! सर्व, रज और तम ये बुद्धिके 
शुण हैं, भात्माके नहीं; सत्त्चके द्वारा रज और तम दोनोंको 
जीते और फिर सत्वकी प्रवृत्तिकों भी सत्व (विचारादि) 
के द्वारा शान्‍्त कर दे ! 
सत्ताद््मों भवेदइद्धाप्युंसो मद्भक्तिकक्षण: । 
सात्तिकोपासया सत्त॑ ततो धर्म: प्रवर्तते | २॥ 
सतोगुणके द्वारा ही पुरुषका मेरी भक्तिकृप धर्मकी प्राप्त 
होती है। सार्विक घस्तुओंके लेवनले सतोगुणकी चद्धि होती 
है और उससे मेरी भक्तिरुप धर्ममें पवृत्ति होती हे 
धर्मों रजस्तमो हन्यात्सत्नइृद्धिरतुत्तमः | 
आशु नश्यति तन्‍्मूलो हाधर्म उमये हते ॥ ३॥ 
सक्त्वकी वृद्धिसे उपरूब्ध हुआ श्रेष्ठ धर्म रजोग्रुण और 
तमोगुणकी नष्ट करता है और उन दोनोंके परामवसे उनके 
द्वारा होनेवाला अधर्म भी शीत्र ही नष्ट हो ज्ञाता है 








तेरहवाँ अष्याय १६७ हंसोपास्यान 





आगमोडपः प्रजा देश: कालः कम च जन्म च | 
ध्यानं मन्त्रोडय संस्कारों दरैते ग्रुणहेतवः ॥ 9॥ 
शास्त्र, जल, कुटुम्ब, देश, काल, कर्म, जन्म, ध्यान, मन्त्र 
और संस्कार--शुणोंके आविभावके ये दश कारण हैं । 


तत्तत्साचिकमेंवैपं यवदूव॒द्धा: प्रचक्षते | 
निन्दन्ति तामसे यत्तद्राजसं तदुपेक्षितम्‌ ॥ ५ ॥' 
इनमेंले ज्ञिककी अनुभवी घुद्धजन प्रशंसा फरते हैं दे 
सात्विक हैं, जिनकी निन्‍्दा करते हैं वे तामसिक हैं और जिन- 
की उपेक्षा करते हैं वे राजसिक हैं । 
सालिकान्येव. सेवेत. पुमान्सक्तविवृद्धये | 
ततो पधर्मस्ततो ज्ञान यावत्स्मृतिरपोहनम्‌ ॥ ६ ॥ 
सतोगुणको घृद्धिके लिये मनुप्यकों सात्त्विक शास्त्रादिका' 
ही सेवन करना चाहिये, उससे धर्मकी चृद्धि होती है और फिर 
ग़ुण-वेपम्यका नाश करनेचाला ज्ञान उत्पन्न हीता है ! 


बेणुसंघर्षजो वहिर्दघ्वा शाम्यति तदनम्‌। 
एवं गुणव्यत्ययजों देह: शाम्यति तकियः ॥ ७॥ 
बाँसोंके संघर्पसे उत्पन्न हुआ अश्नि जेसे उनके वनको भरत 
करके ही शान्त होता दे चेसे दो गुण-वेपम्यसे उत्पन्न हुआ देह 
भी अपनेसे उत्पन्न हुए श्ञानके छारा शु्णोके सस्पूर्ण कार्यका 
छूय करके ही शान्त होता है | 























श्रीमक्नागवत प्दद८ एकादश स्कन्च 


२ हत..-2#->>््श़? लि सच ससस्लल्ल्त्ल्त। 


उद्धव उवाच 





बदन्ति मत्या: ग्रायेण विपयान्पदमापदाम | 
तथापि भुज्ञते कृष्ण ! तत्कपं खखराजवत्त'॥ ८॥ 
श्रीडद्धवजी वोले--है कृष्णचन्द्र | प्रायः सभी छोग सांसारिक 
विषयोंकों दुःअमय बतलाते हैं तथापि वे कुत्ते, गये और बकरे- 
के समान क्यों उनको भोगते रहते हैं ? 
श्रीवगवानुवाच 


अहमित्यन्यथाबुद्धिः ग्रमत्तस्य यथा ह्वदि | 
उत्सपति रजो घोरं ततो वैकारिक मनः ॥९॥ 
श्रीभगवात्र्‌ बोले--है उद्धव ! अविचारी पुरुषके चित्तमें जो 
पं हूं' ऐसी अन्यथा-बुद्धि उत्पन्न होती है उससे उसका मन 
रजोगुणके चशीभूत होकर विकार-युक्त हो जाता है । 
रजोयुक्तत्य मनसः सेकल्पः स्विकल्पकः | 
ततः कामो गुणध्यानादूदुःसहः स्याद्धि दुर्मतेः ॥१ ० 
चित्तके रजोयुक्त होनेपर संकल्प-विकल्प उठते हैं और 
फिर विकव्पादिके चंगुलमें फैस जानेसे उस मन्द्मतिकों नाना , 
प्रकारकी कामनाएँ जा घेरती हैं । 


करोति कामवरशगः कमाण्यविजितेन्द्रियः । 
दुःखोदकाणि. संपरश्यन्‌रजोवेगविमोहितः .॥११॥ 
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इसप्रकार रज़ोगुणके प्रबल प्रवादर्मे पड़कर विमूढ़ हुआ 
घद अज़ितेन्द्रिय पुरुष कामनाओंके वशीभूत होकर नाना प्रकार- 
के कर्मोक्री, उनका परिणाम हुःखमय देखता हुआ भी करता है। 
रजस्तमोम्या यद॒पि विद्वान्विक्षिप्रधीः पुनः | 
अतन्द्रितों मनो युञ्नन्दीपदृष्टिन सजते ॥१२॥ 
किन्तु, विवेकी पुरुष कभी रज-तमसे प्रभावित होते 
भी हैं, तो भी दोपद्ृष्टिके द्वारा अपने चिक्षिप्त चित्तको 
'सावधानतापूचक समाद्तित करके उनमें आसक्त नहों होते। 
अग्रमत्तोडनुयुज़्ीत। मनो. मय्यपंयनझनेः | 
अनिर्विण्णो यथाकालं जितख्ासो जितासनः ॥१३॥ 
(चित्त समाद्वित करनेके लिये साधककों चाहिये कि बद्द ) 
सावधान और चिन्तारहित होकर नियत समयपर क्रमशः 
वास और आसनको जीतकर धीरे-धीरे मुझमें चित्त रयगाकर 
योंगका अभ्यास करे | 
एतावान्योग आदिश्टे मच्छिप्यैः सनकादिमिः | 
सर्वतोी मन आह्षष्य मय्यद्धाउडवेश्यते यथा ॥१४॥ 
मेरे शिष्य सनकादिने इसीको मुख्य योग कहा है कि चित्त- 
को सब ओरजसे खींचकर सर्वथा एक मुभमें ही लूमा दे । 
उद्धव उवाच 
यदा तव॑ सनकादिभ्यों येन रूपेण केशव | 
योगमादिष्टवानेतद्रुपमिच्छामि वेदितुम्‌ ॥१५॥ 
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ओऔमद्भागवत घ७० एकादश स्कन्‍्च 


श्रीडदवजी बोले--है केशव ! आपने जिस समय और जिस 
रूपसे सनकादिकों थोगका उपदेश क्षिया था--सों सब में 
जानना चाहता हूँ। 











अआभमिगवानुवाच 
पुत्रा हिरण्यगर्भस्य " मानसाः सनकादय: । 
पग्रच्छु: पितरं सूक्ष्म योगस्वैकान्तिकीं गतिम ॥१६॥ 
श्रोभगवान्‌ बोले--एक वार त्रह्माजीके मानस-पुत्र सनकादि- 
ने अपने पिताले योगका परम रहस्य पूछा | 
सनकादय ऊचुः 
गुणेष्वाविशते चेतो गुणाख्वेतेतिं च ग्रभो। 
कथमन्योन्यसंत्यागो मुमुक्षोरतितितीपों: ॥१ था 
सनकादिने कहा-प्रभो ! चित्त खभावसे ही शुणोःर्में जाता” 
है! और गुण चित्तके आश्रय रहते हैं, फिर इस संसार-सागरसे 
पार होकर मुक्ति-पद्‌ चाहनेदाला व्यक्ति इनको परव्पर कैसे 
पृथक्‌ कर सकता है 
श्रभियवानुवाच 
एवं पृष्टो महादेवः ख्यंभूर्भूतभावनः । 
ध्यायमानः अश्ववी्ज नाभ्यप्त कर्मधीः ॥१८॥ 
श्रीमगवान्‌ बोले--देवशिरोमणि भूतसावन श्रीत्रह्माजी. इस 
प्रकार पूछे जानेपर, कर्ममयो चुद्धि होनेके कारण बहुत कुछ 
विचार करनेपर भी प्रश्मका यथार्थ कारण न समभू सके | 











००००-33 ७५-५०»+-.+-मक+७++-3क 2 पनननन ७७५33 3५3-+५+५०५3->+->++५७+>कजफ ७-० जल 2 > आज अत पक अत 


तेरहवाँ अध्याय १७१ एइंसोपाख्याव 


.+>०“१+अ«+-सक 3 -----े+-+“++4-५०-०-+-े “---न--+>+3--&2 





2०9 नही ७०५०4 “पक जनम ०-3 ७-० +++333अ पा » 4०७०-१३७७:,.५५७०»: ब--------_----++>-_७ 
नब७- नल पतन ना जन टकन न+०.20--" ० कूल >युज० ००००० “8०.2: 7“ ०-- 


मा फल कज+ का जनम आिधणान »५ 


स॒ मामचिन्तयद्ेवः . अ्रश्नपारतितीर्षया । 
तस्थाहं. हंसरूपेण सकाशमगम तदा ॥१९॥ 
तब इस प्रश्षका ठीक-ठीक मर्म जाननेकी इच्छासे उन्होंने 
मेरा ध्यान किया। उस समय में हंसरूपले उनके पास प्रकट हुआ। 
इृष्टवा मां त उपब्रज्य कृत्वा पादामिवन्दनम्‌ | 
ब्रह्माणमग्रतः कृत्वा पग्रच्छ:; को भवानिति ॥२०॥ 
मुके देखकर थे खड़े हो गये और ब्रह्माजीको आगे करके- 
मेरे पास आकर प्रणाम करनेके उपरान्त पूछा कि आप कौन हैं?" 
इत्मह मुनिभिः प्ष्टस्तत्तजिज्ञासुभिस्तदा | 
यदवोचमहं तेभ्यस्तदुद्धध निबोघ में ॥२१॥ 


है उद्धव ! उस समय उन तत्त्वजिशासु मुनियोंके इस प्रकार 
पूछनेपर मैंने उनसे जो कुछ कहा चद्द खुनों। 
वस्तुनी यबनानात्वमात्ममः प्रश्न ईइशः | 
कर्थ घंटेत वो वित्रा वक्तुवी मे क आश्रयः ॥२२॥ 


( मेंने कहा--) दे विप्रगण ! यदि तुम्हारा यह प्रश्न आत्मा- 
फे सम्बन्धमें है तो आत्मयस्तु तो एक ही दे, ( उसमें किसी 
प्रकारका भी सज्ञातीय-विज्ञातीय अथवा खगत भेद नहीं है ), 
अतः तुम छोगोंका यह प्रश्न हो ही कैले सकता है ? क्योंकि में 
निविशेषरूप होनेसे किस जाति, गुण अथवा व्यक्तिरूप विशेषका 
आश्रय लेकर इसका उत्तर दूं ? 














श्रीमज्ञागवत १७२ एकादश स्कन्‍्घ 


पद्मात्मकेषत भूतेषु समानेषु च बस्तुतः | 
को भवानिति वः प्रश्नो वाचारम्भो छनथेकः ॥२१॥ 
औौर यदि तुम पश्चभूतात्मक शरीरसे ऐसा पूछते हो तो 
समस्त शरीर भी पश्चमृतरूप होनेले वास्तवमें अभिन्न ही हैं; 
अतः तुम्हारा यह प्रश्न कि आप कौन हैं? केवल वाणीका 
व्यर्थ प्रयास ही है। 
मनसा वचसा दुृष्या गृह्मतेवन्यैरपीन्द्रियेः | 
अहमेव न मत्तोधन्यदिति वुष्यघमञ्ञसा ॥२९॥ 
मनसे, वाणीसे, हृष्टिले अथवा अन्य इन्द्रियॉसे भी जो कुछ 
प्रतीत होता है, निश्चय जानो बह सब मैं ही हूँ, मुझसे पृथक्‌ 
कुछ भी नहीं है । 
गुणेष्वाविशते चेतो गुणाश्रेतसि च प्रजा: | 
जीवस्य देह उमय गुणाश्रेतो मदात्मनः ॥रणा। 
है पुत्रगण ! यह ठीक है कि चित्त विषयोंका अनुसरण 
करता है और विषय चित्तके आश्रय रहते हैं; किन्तु थे दोनों 
(परस्पर संश्लिष्ट होते हुए भी) जीवके खरूप या खभमाव 
नहीं, उसकी उपाधि ही हैं । 
गुणेषु चाविशच्चित्तममीक्ण. गुणसेवया | 
गुणाश्ल चित्तप्रभवा महूप उसे लजेत्‌ ॥२६॥ 


विपयोंका पुनः पुनः सेचन करनेसे चित्त उनले आविष्ट हो 
जाता है और फिर वासनारुपसे चित्तदीले उनकी अभिव्यक्ति 
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होती रहती है, इसलिये अपने शुद्धखरुपक्ों मेरा रूप जानकर 
चित्त और विपयरूप दोनों उपाधियोंको त्याग देना चाहिये। 
जाग्रत्स्प्त: सुपुर्मं च गुणतो चुद्धिइत्तयः | 
तासां विलक्षणो जीवः साक्षित्वेन विनिश्चितः ॥२७॥ 
जाम्रत्‌,खप्त और सुपुप्ति ये गुणवेपम्यके कारण हुई चित्त- 
की ही चृत्तियाँ हैं, इनका साक्षीरूप जीव तो इनसे अत्यन्त 
पृथक्‌ है। ॥$ 
यहि. संसृतिबन्धो5यमात्मनो गुणदत्तिदः | 
मयि तुर्ये स्ितो जद्यात््यागस्तहुणचेतसाम्‌ ॥२८॥ 
नाना प्रक्तारका संक्रप-विकटप ही चित्तको ग्रुण-वृत्तियों- 
(विपयवासनाओं ) से वॉधनेवाला पन्धन है, विचारके द्वारा 
साक्षीरुप मुझ तुरीयमें स्थित होकर उसे त्याग दे। इससे चित्त 
और ग़ुणोंकी म्रन्थि खुल जायगी | 
अहंकारइतं बन्धमात्मनो5र्थविपर्ययम्‌ | 
विद्मन्निर्विष संसारचिन्तां तुर्ये खितस्त्यजेव्‌ ॥२९॥ 
ऊपर कद्दा हुआ अहंकाररुपी बत्धन जीवको उसके 
आनन्‍्दखरूपसे हटाकर अनर्थकी ओर ले जाता है। अतः 
विद्वानकों चाहिये किं उसकी ओरले उपराम होकर मुझ तुरीय- 
रूप आत्माम स्थित होकर सांसारिक चिन्ताओंको छोड़ दे । 
यावल्नानार्थधीः पुंसों न निवर्तेत युक्तिमिः | 
: ज्ञागरत्यपि स्वपतन्नतः स्वर जागरण यथा ॥३०॥ 


भ्स्स्स्स्स्म्म्म्सः 
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जिस प्रकार कि खप्तावखामें स्थित हुआ पुरुष उसे जागृति 
खसममता है उसी प्रकार जबतक युक्तिपूवक विचारके द्वारा 
पुरुष भेद्-बुद्धिको नहों छोड़ देता तवतक घह सूख जागता 
हुआ भी सोये हुएके ही समान है! 
असत्तादात्मनो3न्येषां भावानों तत्कृता मिदा | 
गतयो हेतवश्वास्य मृषा स्वप्तदशों यथा ॥३१॥ 


क्योंकि आत्मासे अतिरिक्त अन्य सब पदार्थोक्रा अत्यन्त 
अभाव है इसलिये आत्म-मायासे प्रतीत होनेवाले भेद, उनकी 
गतियाँ और देतु--सव खप्नदृश्यके समान मिथ्या हैं।' 
यो जागरे वहिरनुक्षणधर्मिणोडर्थान्‌ 
मुंक्ते समस्तकरणैहंदि तत्सदक्षान्‌ | 
स्वप्ते छुपुप्ते उपसंहरते स एकः 
ु स्मृत्यन्वयात्रिगुणदृत्तिदगिन्द्रियेश: ॥३२॥| 
जो जागृतिमें अपनी समस्त इन्द्रियोंसे वाह्य क्षणिक 
पदार्थोंकीं भोगवा है, खप्तमें घेले ही घासनामय विपयोंका 
अनुभव करता है तथा सुघुप्तिमें सबका लय हो जानेसे विपय- 
शून्य रहता दे, चद आत्मा एक है तथा तीनों अवस्थाओंकी 
स्घृतिसे युक्त होनेके कारण उनका साक्षी और नियामक है। 
एवं विमृश्य गुणतो मनसरूयबस्था 
मन्मायया मयि कृता इति निश्चिताथो: | 
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लेन न+>+ब>+> ०, 





संछिद्र ह्ा्दमनुमानसदुक्तितीक्ण- 
ज्ञानासिना भजत माउखिल्संशयाधिस्‌ ॥१३॥ 


अतः चिचारके द्वारा ऐसा निश्चय करके कि मनकी ये 
तीनों अवस्थाएँ मेरी मायाके ग़रुर्णोद्दारा मुझमें ही कठिपत हैं, 
अन्लुमान और आपधोक्तियोंद्वारा तीक्ष्ण किये हुए ज्ञानरुपी 
खड्गसे सब संशयोंके आश्रयरूप अहंकारकों काटकर मेरा 
-मजन करो | 
ईक्षेत विश्रममिदं मनसो विलास 
दृ्ट ब्िनष्टमतिकोलमछातचक्रमू । 
विज्ञानमिकमुरुधेव विभाति माया 
स्वप्नन्निधा गुणविसगक्तो विकल्प: ॥३०॥ 





इस भ्रान्तिरूप जगतकों मनोमात्र, दृश्य, न्वर और कुम्हार- 
के चाकके समान अति चश्चल जानता यादिये। यह एक दी 
“विज्ञान नानारुपले भास रहा है। अतः शुर्णोके परिणामसे 
“छुआ यह ( जागृति, खप्त और खुपुप्तिरप ) तीन प्रकारका विकटप 
“मायामय खप्नरुप दी है । 
दृष्टि ततः प्रतिनिवत्य निदृत्ततृष्ण- 
स्वृष्णी भवेत्निनसुखानुभवों निरीहः । 
संद्श्यते कक च यदीदमवस्तुबुद्धया -, 
ह्यक्त-श्रमाय न भवेत्स्मृतिरानिपातात्‌ ॥३५॥ 


न्््लख्ण्वननणमव्चकपमम्श्वकक्््ि ्््विखिखचआअशञ चखचचशपससलल्लच्चि 
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इस प्रकार मायिक प्रपश्चसे दृष्टि हटाकर तृष्णारहित, मौन, 
निज्ञानन्दपूर्ण और निश्चेष्ठ हो जाय; फिए कभी-कभी (आहा- 
रादिके समय ) यद्यपि प्रपश्चकी प्रतीति द्वोगी भी, तथापि अन्त 
समयतक (बोधकी ) स्वाति रहनेके कारण अचरूुतु समरकरः 
उपेक्षा कर देनेले चह भ्रम उत्पन्न न कर सकेगी । 
देह व नह्वस्मवस्थितमुत्यितं वा 
सिद्धो न पश्यति यतो5ध्यगमत्वरूपम्‌। 
दैवादपेतमुत दैवबशादुपेतं 
बासो यथा परिक्षत मदिरामदान्धः ॥३६॥ 
मदिरासे उन्मत हुआ पुरुष जेसे अपने शरीरपर ओढ़े हुए 
चस्रके दैववश रहने या गिरनेके विषयमें कुछ भी नहीं जानता 
वैसे दही आत्मखरुपकों जाननेवाले जीवन्मुक्तका यद नाशवान, 
शरीर बैठा हो या खड़ा हो उसे कुछ पता नहीं होता । 


देहोडपि दैववशगः खल कम याव- हे 
त्स्वास्म्मक प्रतिसमीक्षत एवं साछुः | 
ते सम्रपद्चमधिरूढसमाधियोगः 
स्वामं पुन भजते प्रतिवुद्धवस्तुः ॥३णी ' 


जबतक प्रारब्धकर्म शेप रहता है तवतक यह देवाधीन 
शरीर प्राणादिके सहित जीता रहता है; किन्तु समाधियोगमे 
आरुद् होकर तरवका साक्षात्कार कर लेनेपर विज्ञ पुरुष फिर 
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भ्रपश्चल॒द्दित इस देहकों खप्तवत्‌ समझकर इसमें आसक्त 
नहीं होता। 
मयैतदुक्त थो विग्रा गुह्म यत्सांझ्ययोगयो: । 
जानीतमागत॑ यज्ञ॑ युष्मद्धमविवक्षया ॥३८॥ 
हे ब्राह्मणो ! मैंने तुमसे यह सांख्य और योगका परम गुहा 
रहस्य कहा है; तुम छुके अपनेको धर्मोपदेश देनेके लिये आया 
हुआ साक्षात्‌ यक्षपुरुष नारायण ज्ञानों 
अहं योगत्य सांझ्यस्य सत्यस्यतैस्य तेजसः | 
परायणं द्विजश्रेष्ठा: श्रियः कीर्तेदेमस्यथ च ॥१९॥ 
है द्विजश्रेष्ठ ! में योग, सांख्य, सत्य, ऋत, तेज, भ्री, कीर्ति 
और दम--इन सबकी परम गति अर्थात्‌ अधिष्ठान हूँ । 
मां भजन्ति ग्रुणाः सर्वे निगुणं निरपेक्षकम्‌ । 
सुहृदं प्रियमात्मानं साम्याउसन्नादयो ग्रणाः ॥१०॥ 
समता और असंगता आदि सम्पूर्ण गुण अपने परम प्रिय 
खुहद और आत्मा झुम निर्गुण और निरपेक्षकों द्वी भजते हैं। 
(६ अर्थात्‌ इन सबका आश्रय भी में ही हूँ। ) 
इति मे छिन्नसन्देहा सुनयः सनकादयः | 
समाजयित्वा परया भक्त्याउगणत संस्तवैः ॥४ १॥ 
इसप्रकार मेरे वचनसे सनकादि्का सन्देह दूर हो गया। 
तब उन्होंने अति भक्तिपू्चक मेरी पूजा और स्तुति की । 


१२ 
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तरह पूजितः सम्बक्संस्तुतः परमर्पिमिः | 
प्रय्येयाय सखर्के धाम पह्यतः परनेष्ठिनः ॥४२॥| 





इसके उपरान्त में उन भरेष्ठ ऋषियोंद्वारा भल्ी प्रकार पूजित 
और रुतुत होकर, ब्रह्मादिके देखते-देखते (अद्टश्य होकर) अपने 
परम धामकों चला यया | 
इति श्रीमद्भागव्त महापुराणे एकादरशस्कन्धे 
त्रयोदशो5घ्यायः | १३ ॥ 
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उडे० 
चोदहवों 
चोदहवों अध्याय 
भक्तिकी महिमा तथा ध्यानयोगका वर्णन 
उद्धव उवबाच 


बदन्ति कृष्ण श्रेयांसि बहुनि ब्रह्मवादिनः | 
तेषां विकल्पप्राधान्यमुताहों एकमुख्यता ॥ १॥ 
उद्धवजी बोले-है भ्रीकृष्ण॑चन्द्र | त्रह्मगादी महात्मागण श्रेयः- 
सिद्धिके अनेक मार्ग बतछाते हैं, वे विकल्पले ( अणनी-अपनी 
दृष्टिके अनुसार) सभी ठीक हैं या उन सबर्मे कोई एक ही 
प्रधान है । 


भवतोदाहतः स्वामिन्मक्तियोगोडनपक्षितः | 
निरस्य सर्वतः संग येन ल्व्याविशेन्‍मनः ॥ २ ॥ 
भगवधन ! आपने तो निरपेक्ष ( अद्दैदुक ) भक्तियोंगकों ही 
भ्रधान बतलाया है, जिसमें कि सर्वधा अनासक्त होकर आपही- 
में मन लगा दिया जाता है । 
अ्रभिगवानुवात् 
कालेन नष्टा प्रत्ये वाणीय वेदसंज्ञिता । 
मयादीं अह्मणे प्रोक्ता धर्मों यस्यां मदात्मकः ॥ ३॥ 
श्रीभमगवान्‌ घोले--वैदू-नामकी मेरी वाणी कारू-कमले प्रक्यय 
कालमें नए हो गयी थी, इस सर्गके आरम्भमें पहले पहल मैंने 
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उसे ब्रह्माकों छुनाया था, उसमें मेरे भागवत-घमंका ही 
तिरूपण है। 

तेन प्रोक्ता च॒ पुत्राय -मनवे पूर्वजाय सा। 

ततो. शूग्वाद्योडगृहन्सलस . मह्ममहर्षयः ॥ 2 ॥ 


डस ( ब्रह्मा) ने अपने ज्येप्ठ पुत्र खायम्भुव मुझको डसफा 
उपदेश दिया और महुसे भ्गु, अंगिरा, मरीचि, पुलह, अधि, 
पुलस्त्य और क्रतु-इन सात ब्रह्मपियोंने उसे प्रद्ण किया। 


तेभ्यः पितृभ्यस्तत्पुत्ना देवदानवगुद्यका: | 
मनुष्याः. सिद्धगन्धवो: सविधाघरचारणा: ॥ ५॥ 
किदेवा: किन्तरा नागा रक्षःकिंपुरुषादयः | 
वहपस्तेषां. प्रकृयो. रजःसत्ततमोभुवः ॥ ६ ॥ 
यामिभृतानि भिद्चन्ते भृतानां मतयस्तथा । 
यधाग्रकृति सर्वेषां चित्रा वाचः च्वन्ति हि |७॥ 


तदनन्तर, अपने पिठृगण उन्त महर्पियोंसे उनकी सन्तान देव, 
दानव, गुद्यक, मनुष्य, सिद्ध, गन्धवं, विद्याधर, चारण, किंदेव, 
किन्षर, नाग, राक्षत और किंपुरुष आदिने उस वेदविययाकों 
भाप्त किया । सत्त्व, रत भर तम इन तीनों गरुर्णोके कारंण इन 
सबकी पहृतियाँ मिन्न-मिन्न प्रकारक्ती हैं. क्िनके कारण उन 
प्राणियोंकी चुद्धियोंमें भो वहुत भेद्‌ है। भतः उतर सबने अपनी- 
अपनो दुद्धिके मनुलार चेदके मिन्न-मिन्न अर्थ किये हैं । 
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एवं प्रकृतिवैचित्रयाद्भिचन्ते मतयो नणाम्‌। 
पारम्पर्यण केषाश्षित्पाखण्डमतयो5परे ॥ ८॥ 
इसी प्रकृति-मेदके कारण मनुष्योंके विचारोंमें भी भेद पड़ 
गया, और फिर परम्परागत रुढिसे कोई-कोई तो उनमें चेद्‌- 
चिरुद्ध पासए्ड-मतावलूस्बी भी हो गये । 
मन्मायामोहितघियः.. पुरुषाः.. पुरुषर्षम । 
श्रेयो वदन्त्यनेकान्त॑ यथाकर्म॑ यथारुचि ॥ ९॥ 
है पुरुषश्रेष्ठ ! मेरी मायासे मोहित होनेके कारण वे छोग 
अपने-अपने कर्म और खभावके अन्नुसार कल्याणमार्गफा भिन्न- 
मिन्न प्रकारले प्रतिपादन करते हैं । 
धर्ममेके यशश्रान्ये काम सर्य दर्म शमस्‌। 
. अन्ये वदन्ति स्वार्थ वा ऐश्वय त्यागमोजनम्‌ ॥१०॥ 
कोई धर्मकों, कोई यशकों, कोई कामना-सिद्धिको, कोई 
सत्य और शम-दमादिकों तथा कोई ऐश्वयं, दान और भोगकों 
ही खार्थ अर्थात्‌ परमार्थ बतलाते हैं। 
केचियज्ञपोदान॑ बतानि नियमान्यमान्‌ | 
आयन्तवन्त एवपां छोकाः कर्मविनिर्मिताः । 
दुःखोदकास्तमोनिष्ठाः क्षुद्रानन्दाः झुचापिताः ॥११॥ 
कोई यज्ष, तप, दान, ध्रत तथा यम-नियमादिका ही उल्लेज 
करते हैं, किन्तु इन कमतोंसि जो छोक मिलते हैं वे आद्अन्तवाले 
छुच्छ आनन्द्वाले, परिणाममें दुःख देनेचाले तथा शोकसे व्याप्त हैं। 





सका ाकुम्पंगनमुकष्न क्रेता: “<>5घ“वऋु 
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श्रीमक्वांगदत (८२ एकादश स्कन्घ 


>> न कि िि? िनसनसतससतततसतततसततततसर 


मय्यपितात्ममः सम्य निरपेक्षस्प सवेतः । 
मयात्मना सुख यत्तत्कुतः स्पाद्रिषयात्मनाम ॥१२॥ 





हे सौम्य ! मुभमें चित्त लगाकर सर्वथा अनासक्त-बुद्धिले 
मुमहीमैं लोन रहनेसे जो नित्य खुस प्राप्त दोता है, वह विषय- 
लोलुप व्यक्तियोंकों कैसे मिल सकता है ! 
अकिद्वनस्य दान्तस्य शान्तत्य समचेतसः । 
मया सन्तुष्टमनसः सवा: झुखमया दिशः ॥१२॥ 


जो अकिश्वन, जितेन्द्रिय, शान्त, समबुद्धि और मेरी 
प्राप्तिते ही सन्तुष्ठ है उसके लिये सब ओर आनल्द-हौ- 
आनल्द है । 


तपारमेष्ठव॑ न महेन्द्रधिष्ण्यं 
न सावभौम न रसाधिपलम्‌ | 
न योगसिद्धीयुनमंत॑ वा 
म्यपिंतात्मेच्छति.. मब्विनान्यत्‌ ॥१५॥ 
जिखने अपने चिचको मुभमें ही लूगा दिया है वह मुझको 
छोड़कर त्रह्मपद, इन्द्रपद, चक्रवर्ती राज्य, लोकान्तरोंका 


आधिपत्य, योंगकी सिद्धियाँ अथवा मोक्ष आदि किलीकी भी 
कामता नहीं करता ! 


न तथा में प्रियतम आत्मयोनिन शंकरः। 
न च संकर्षणों न श्रीनेंबात्मा च यथा भवान्‌ ॥१५॥ 
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(इसलिये) है उद्धव ! आप भक्तलोग मुझे जैसे प्रिय हैं वैसे 
ब्रह्मा, शंकर, बलभद्ग, लक्ष्मी और अपना आत्मा भी (प्रिय) नहीं है। 
निरपेक्ष मुर्नि शान्त॑ निर्वें! समदर्रानम्‌ | 

अनुब्रजाम्यहं॑  निव्य॑ पूरेयेत्य॑प्रिरेणुमिः ॥१६॥ 
निरपेक्ष, शान्त, निर्वेर और समदशीं घ्ुनिकी चरण- 
रेणसे अपनेकों पवित्र करनेके लिये मैं सदा द्वी उनके पीछे 
फिरा करता हूँ । 


निष्किनश्नना. मय्यनुरक्तचेतसः 
शान्‍्ता. महान्तो5खिलजीववत्सलाः । 
कामैरनाछव्धधियो जुषन्ति यत्‌ 
त्नैरपेक्ष्यं न बिदुः सुख मम ॥१७॥ 
मुझमें अनुरक्त अकिश्वन, शान्त, सर्वभूतहितकारी और 
'निष्काम मदहात्मागण जिस आनन्दका अन्ुभव करते हैं, केवल 
निरपेक्षताले ही प्राप्त होनेवाले मेरे उल परमानन्द्कों और 
लोग नहीं जानते | 
वाध्यमानोडपि मद्भधक्तो. विषयेरजितेन्द्रियः । 
प्रायः प्रगलल्‍्मया भकत्या विषयैनामिभूयते ॥१८॥ 

( यह तो मेरे उत्तम भक्तोंकी बात हुई) मेरा साधारण 
भक्त भी इन्द्रियोंकों अपने चशमें न कर सकनेके कारण जब 
कभी विपयोंसे वाधित होता है तो अपनी प्रौढ़ भक्तिके प्रतापले 
प्रायः उनके वशीभूत नहीं होता | 
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यथाप्निः सुसमृद्धातिं: करोल्ेब्रांसि भस्मसातू 


तथा मद्विषया भक्तिरुद्धेनांसि कृत्लशः ॥१९% 


जिस प्रकार बढ़ी हुई अग्नि ईंघनक्नो जाकर भल्त कर 
डालती है, हे उद्धव ! उसी प्रकार मेरी भक्ति भी सम्पूर्ण पापः 

शाशिको ध्वंस कर देती है। 
न साधवति मां योगो न सांझ्ये घम उद्धव 


न स्वाध्यायस्तपर्त्यागों यथा मक्तिमनोजिता ॥|२०॥ 
है उद्धव ! मेयी प्राप्ति करानेमें मेरी हृढ़ भक्तिके समान 


योग, सांख्य, धर्म, स्वाध्याय, तप अथवा दान--क्लोई भी समर्थ 
नहीं है । 


4 । 


गे, 


भव्त्या5हमेकवा त्राह्म: श्रद्धयात्ना प्रियः सतान | 
भक्ति: पुदाति मन्निष्ठा ृपाकानपि सम्मवात्‌ ॥२ १॥ 
साधुज्ञनोंका प्रिय आत्मारुप में एकमात्र श्रद्धासस्पन्न 
भक्तिले ही छुलम हूं; मेरे भक्ति चाण्डालादिकों भी उनके 
जातीय दोपसे छुड़ाकर पवित्र कर देती है। 


धर्म: संत्यदयोपेतों विद्या वा तपसान्विता। 
मद्भकत्यपितमात्नान॑ से ति 


सम्वक्मपुदाति हि ॥२२॥ 
मेरों भकिसे होन पुरुषोकी सत्य और दवाले युक्त चर्म 
अथवा तपसे युक्त विद्या भी पूर्णतया पवित्र नहीं कर सकती । 
कर्य बिना रोमहपे दबता चेतसा विना। 


विनानन्दाश्रुकल्य जुष्वेद्धक्त्या विनाइडशयः [२ शा 
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रोमाञ् हुए बिना, चित्तके द्रवीभूत हुए बिना, आनन्दा- 
श्रुओँंका उद्रेक हुए बिना तथा भक्ति बिना अन्तःकरण कैसे शुद् 
हो सकता है ! 
बाग्गद्गा द्रवते यस्य चित्त 
रुदत्यमीक्णं हसति कचिच्र | 
विल्ज॒ उद्बायति नृत्यती च 
मद्भक्तियुक्ते. भुवनं पुनाति ॥२५॥ 
जिलकी धाणी गदह्दद और चित्त द्रवीभूत द्वो ज्ञाता है, 
जो कभी जोर-जोरसे रोता है, कमी हँसता है,कभी निःसड्रोच हो- 
कर उद्यस्व॒रसे गाने लगता है और कभी नाच उठता है--ऐसा 
मेरा परम भक्त त्रिलोकीकों पिच फर देता है । 
यया5म्मिना हेममल जहाति 
ध्मात॑ पुनः खे भजते स्वरूपम्‌ | 
आत्मा च कर्मानुशय॑ विधूय 
मद्भक्तियोगेगं. भजत्यथोी.. माम्‌ ॥२५॥ 
जिस प्रकार अग्निसे तपाये ज्ञानेपर खुचर्ण मेलको त्याग- 
कर अपने स्वच्छ स्वरुपको प्राप्त हों जाता है उसी प्रकार मेरे 
भक्तियोगके द्वारा आत्मा भी कम-बासनासे मुक्त द्ोकर अपने 
रूचरुप भुभकों प्राप्त दो जाता है । _ 
यथा यथात्मा परिमृ्यतेड्सो 
मत्युण्यगाथाश्रवणामिधाने: | 





श्रीमद्भागवत १८६ एकादश स्कन्ध 





तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्म 
चक्षुय॑थेयाज्ननसंप्रयुक्म्‌ू._ ॥२६॥ 
शमैसे-जेसे मेरी परम पावन कथाओंके श्रवण और कीर्तन- 
से चित्त परिमाजित होता ज्ञाता है वेसे-चैले ही चह अज्ञन- 
युक्त नेत्नोंके समान सूक्ष्म चस्तुतत्त्वका दर्शन करता जाता है! 


विषयान्ध्यायतश्रित्तं विषयेषु. विषज्जते | 
मामनुस्मरतश्चितं मण्येव ग्रविल्ञीयते ॥२७॥ 
जो पुरुष निरन्तर विषय-चिन्तन किया करता है उसका 
चित्त विषयोंमें फैस जाता है। इसी प्रकार जो मेरा स्मरण करता 
है चह मुझमें लीन दो जाता है 
तस्मादसदमिध्यानं. यथा. स्वप्तमनोरथम्‌ | 
हित्वा मयि समाधत्स्व मनो मद्भावभाषितम ॥२८॥ 
इसलिये स्वप्तके मनोरथोंके समान असत्‌ विषयोंका 
चिन्तन छोड़कर मेरे भावसे भावित होकर मनको मुभहीमें 
हुगा दो | 
स्नीणां स्रीसन्लिनां संग लक्‍वा दूरत आत्मवान्‌ | 
क्षेमे विविक्त आसीनश्चिन्तयेन्मामतन्द्रितः |२९॥ 
विचेकी पुरुषको चाहिये कि वह स्री और ख्रीसंगियोंका 
खंग दूरसे ही त्यागकर निर्मय और निर्जन एक्वान्त रुथानमें 
चैठकर आलूरुपरहित होकर मेरा चिन्तन करे। 








८३ ८5 2०५०० -+>०>०> न ल्‍तत + >> जलन कक कं "लेक सो जे त++ 
बिल लि पे 0..८.....-:-७- _ असम न. »+++ “०+8->>+-+>+++++ 


घौदहर्वाँ अध्याय १८७ भक्तिकी महिमा तथा ध्यानयोंगका चर्णन 


जा ऑन» 


ने तथाउस्थ भवेत्केशों बन्धश्चान्यप्रसद्गातः | 
योपित्संगाथया पुंसो यथा तत्सज्लिसंगतः ॥३०॥ 


किसी अन्यके संगले इस (मुमुक्ष) पुरुषकों ऐसा छेश 
ओर बन्धन नहीं होता जैसा कि स्री अथवा उसके संगियोंके 
संगसे होता ४ । 


उद्धव उवाच 
यथा ल्वामरविन्दाक्ष याइरश वा यदात्मकम्‌। 


हि. 


ध्यायेन्मुमुक्षुरेतन्मे ध्यानं में. वक्तुमहसि ॥३१॥ 


उद्वबी वोले--हे कमलनयन! अब आप मुझे यद्द बतलाइये 
कि मुमुक्षु पुरुपकों आपका ध्यान किस प्रकार, किस झुपमें 
और किस आवसे करना चाहिये ! 


श्रीभगवानुवाच 


सम आसन आसीनः समकायो यथाछुखम्‌ । 
हस्तावुत्संग आधाय. स्वनासाग्रकृतेक्षणः ॥३२॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले--है उद्धव ! खुखपूर्वकं सम आखसनसे 
शरीरकों सीधा रखकर चेंढे, हार्थोकों तर-ऊपर गोदमें रक्खे 
और द्वष्टिकों नासिकाके अग्रभागमें स्थिर करे। 
प्राण््य' शोधयेन्माग. पूरकुम्भकरेचकेः । 
विपर्ययेणापि शनेरम्थसेनिजितेन्द्रिय: ॥३२॥ 

















नमकीन कनन-नम. 
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फिर ऋमसे पूरक, कुम्मक और रेचकद्दारा अथवा इससे 
उल्टे ऋमसे ( रेचक, कुम्मक्त और पूरक: . नाड़ीशुद्धि 
करे और जितेन्द्रिय होकर श्ेंः शर्नें: प्राणयामका अम्यास 
करे 














ह्यविच्छिन्नमोंकारं घण्ठानाद॑ विसोर्णवत्‌ | 


ग्राणेनोदीय तत्राथ. पुनः संवेशयेत्वर्म ॥३२१॥ 


हृदयमें निहित मुणालतन्तु-सट्ठता ऑॉक्ारकों त्रह्मसन्पमें 
ले ज्ञाकर प्राणद्वारा उसका घंटानादके समान स्थिर घोष छुने। 


एवं ग्रणवसंयुक्त प्राणमेव. समम्बसेत । 
दर्ाहलल्िपवर्ण मासादवोग्नितानिल: ॥३५॥॥ 
इसप्रकार नित्य प्रति तीन समय दश-दश बार ऑकार- 
सहित प्राणायामका अभ्यास करे | ऐसा करनेसे एक मासमें 
ही साधक प्राण-वायुक्रों जीत सकता है । 
हत्पुण्डरीकमन्तस्थमूष्वनालमधोमुखम्‌ | 
घ्यात्रोष्वमुखमुन्रिद्रमष्टपत्रं सकणिकन ॥३६॥ 
फिर अन्तःऋरणमें स्थित ऊपरकी ओर नाल भर नीचेकी 
ओर मुखवाले हृदय-कमलकों ऊपरकी ओर मुजवाला, खिला हुआ 
तथा आठ पंखड़ियों और बीचक्की कलीके सहित चिन्तन करे। 


कर्णिकायां न्यसेत्‌ .सूर्वसोमामीजुत्तरोत्तरम । 
वहिसष्ये. सुमेद्रप... ममैतद्धयानमंगलूम्‌ ॥३७॥ 
कर 


ल््ल् 





स्स्स्ज्नस्क्य्ल्-जज्िल्सफिकफफ््ट्--- 














चौदहवाँ अध्याय १८६ भसक्तिकी महिमा तथा ध्यानयोगका वर्णन 

तदननन्‍्तर उसकी फलीमें क्रमशः सू्य, चन्द्र और अग्निकी 

भावना करे तथा अग्निके मध्यमें मेरे हस रुूपका ध्यान करे। 
यह ध्यान अति मड्ुलूमय है । 


समे प्रशान्त छुमु्ख दीवचारुचतु्भुजम्‌ 
सुचारुसुन्दरम्ीय॑ सुकपो्ल॑ झुचिस्मितम्‌ ॥३८॥ 


समानकण्णविन्यस्तस्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ | 
हेमाम्बर॑ घनवयाम. श्रीवत्सश्रीनिकेतनम्‌ ॥३९॥ 
शहुचक्रगदापक्रवनमालविभूषितम्‌ | 
नूपुरैविंठ्सत्पादं. कौस्तुमप्रमया युतम्‌ ॥१०॥ 
दुमत्किरीठकटकक टिसूत्रान्नदा5युतम्‌ ॥ 


सवीज्ञसुन्दं॑  हव॑ प्रसादसुमुखेक्षणम्‌ ॥४१॥ 


हृद्य-पुरडरीकर्मे देखे कि समान अंगोंसे खुशोमित, 
अति शान्त, झुन्द्र मुखारविन्द और खुन्द्र तथा खुविशाल चार 
आजाओंसे युक्त मैं विराजमान हूं मेरी भीवा अति झुन्द्र 
और खझुघड़ है; सुन्दर कपोल मनोहर मन्‍्द्‌ मुसकानयुक्त हैं । मेरे 
समान श्रवण-पुर (कान) मकराकृत कुण्डलोंसे चअमचमा 
रहे हैं, मेघश्याम शरीरपर खुवण-वर्ण पीताम्बर सुशोभित है, 
श्रीनिकेतन (लक्ष्मीजीके निचासस्थान) वक्षःस्थरूमें श्रीवत्स- 
चिह विराजमान है। मैं शंख, चक्र, गदा, पद्म और चनमालासे 
विभूषित हूँ, मेरे चरण-कमल नूपुरों तथा वक्ष/ल्थल कौस्तुम- 
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मणिकी आभाससे देदीप्यमान हो रहे हैं तथा अति कान्तिमय 
कियीट, कटक, करधनी, भ गद ( भुजवन्ध ) आदि आभूषणोसे 
सुशोमित मेरी स्वांग सुल्दर भौर हृदयहारिणी मूर्तिके मुख 
और नेत्र प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं। | 
सुकुमारमभिष्यायेत्सवाद्निपू_ मनो. दघत | 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थे्यो मनसा55कृष्य तनमन: | 
बुद्धधा सारयिना धीरः ग्रणयेन्मयि सबेतः ॥३२॥ 
मेरे सम्पूर्ण ज॑गोंमें मनको स्थिर करते हुए मेरी सुकुमार 
भूतिका ध्यान करे | मनके द्वारा इन्द्रियोंकों उनके विपयोसे 
खोंचकर, उस मनको धीर पुरुष वुद्धिरपी सारथीकी सहायता- 
से सर्वथा केवल मुझमें ही ऊगा दे | 
तत्सवेन्यापक चित्तमाक्ृष्येकत्र. धारयेत्‌ । 
नान्‍्यानि चिन्तयेद्मूयः सुस्मितं भावयेन्मुखस्‌ ॥१३२॥ 
सब ओर फेले हुए चित्तको खींचकर एक स्थानमें स्थिर 
करे ओर फिर कुछ भोर चिन्तव न करता हुआ मेरे मधुर 
मुसकानयुक्त मुखका ही ध्यान करे। 
तत्र छब्धपद चित्तमाकृष्य व्योमत्रि धारयेत्‌ | 
तब्च त्यक्त्वा मदारोहों न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥९४॥ 
मुल्लारविन्द्मे चित्तके स्थिर हो जानेपर उसे चहाँसे हटाकर , 
सर्वाधार आकाशम स्थिर करे, तदनव्तर उसको भी त्यागयकर 
मेरे शुद्ध स्वरुपमें जोड़ दे और कुछ सी चिन्तन न करे। 
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एवं समाहितमतिमामेबात्मानमात्मनि | 
विचप्टे मयि सर्वात्मज्ज्योतिज्योतिषि संयुतम ॥१५॥ 
इस भ्रकार चित्तके वशीभूत दो जानेपर जिस प्रकार एक 
ज्योतिर्म दूसरी ज्योति मिलकर एक दो जाती है उसी प्रकार 
अपनेमें मुकफों और मुझ सर्वात्मामें अपने आपको देखे । 
ध्यानेनेत्य॑ छुतीमेण युज्ञतों योगिनों मनः । 
सेयास्थत्याशु निवाणं दृव्यज्ञानक्रियाश्नमः ॥9६॥ . 
इस प्रकार तीव्र ध्यान-योगके द्वारा चित्तका संयम करने- 
से उस योगीका द्रव्य, ज्ञान और कमका श्रम शीघ्र ही निनृत्त 
हो जाता है! 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
भगवदुद्धवसंवादे चतुर्दशोडध्यायः ॥१५॥ 
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पत्धहवाँ अध्याय 
अष्टसिद्धियोंका वंर्णन 
श्रीभगवानुवाच 
जितेन्द्रियस्य युक्तत्य जितश्वासत्म॒योगिनः | 
मयि. धारयतश्रेव उपतिष्ठन्ति सिद्धयः ॥ १॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले--है उद्धव ! जितेन्द्रिय, स्थिरचिष्त, 
श्वासको जीतनेचाले और मुझमें ही चित्त स्थिर रखनेवाले 
थोगीकों सिद्धियोंकी प्राप्ति होती है । 
उद्धव ज्वाच 


कया धारणया कालखित्कयं वा सिद्धिरख्युत | 
कति वा सिद्धयो ब्रृहि योगिनां सिद्धिदों मवात्‌ || २ ॥ 
उद्धवजी वोले--है अच्युत ! योगियोंकों सिद्धि देनेवाले 
आप हो हैं, अतः कृपया बतरूाइये कि किस धारणासे किस 
अकार कौन-सी सिद्धि धाप्त होती है और सम्पूर्ण सिद्धियाँ 
कितनी हैं ! 
श्रीभयवानुवाच 
सिद्धयोइशदश॒ प्रोक्ता धारणा योगपार: । 
तासामष्टी मतठ्यघाना. ददौव गुणहेतवः ॥ ३॥ 





न 5 9७०० ० 22०33:09 कक. ०७५3५2७ ७0५ "+कनकाकी+कन नम - ८3>»»क+33०७-७०>+> ०७० ८०-........ 
॥ ५० | «अभि 


पन्द्रहवा भ्रध्याय १६३ अश्टंसाद्योका वर्णन 


ने --5 -.._--.--«०+-«+ ०-०५०..००-..-०न०े 

















ऑल ौ॑ौा >> « । _... ० 


श्रीभगवान्‌ चोले--ै उद्धव | ध्यानयोगके पारदर्शियोंने सब 
सिद्धियाँ एवं धारणाएँ अठारह वतछायी हैं, उनमेंसे प्रधान आठ 
मेरी हैं और द्श गौणी अर्थात्‌ सत्त्वगुणके उत्कर्पसे होनेचाली हैं! 
अणिमा महिमा मूर्तिरंपिमा प्राप्तिरिन्द्रियं: । 
प्राकार्य श्रुतदृष्टज.. शक्तिप्रेरणमीशिता ॥ ४ ॥| 





अणिमा, महिमा और रूघिमा शरीरकी सिद्धियाँ हैं, 
भाप्ति इन्द्रियोंक्रीं है, खुने और देखे हुए पदार्थोक्ा इच्छाजुसार 
अद्धुभव कर लेना प्राक्नाशएय-्नामकी सिद्धि है तथा अपनी शक्ति- 
को दूसरॉमें प्रेरित कर सकना ईशिता दे । 
गुणेषसड़ी वशिता  यत्कामस्तदवस्यति | 
एता में सिद्धयः सौम्य अष्टाबोत्पत्तिका मताः ॥ ५॥ 
नाना प्रकारके भोगोंक्री सन्रनिधिमें भी उनमें आसक्त न 


होना चशिता है तथा इच्छित एदार्थोकी चरम सीमाको प्राप्त 
कर लेना प्राकाम्य-नाप्क्नकी आठदोीं सिद्धि है | है सौम्य! 


ये आठ प्रधान सिद्धियाँ मुझे रूवभाचसे ही सिद्ध हैं। 
अनूमिमच् देहे5स्मिन्दूरश्रवणद्शनम्‌ | 
मनोजवः कामरूप।. परकायग्रवेशनम्‌ || ६ | 
स्वच्छन्दमृत्युदेवानां सहक्रीडानुदर्शनम्‌ | 
यथासंकल्पसंसिद्धिराज्ञाउप्रतिहता गतिः ॥७॥ 


१३ 











श्रीमद्भागवत १६४ . एकादश स्कन्घ 








शर्यरमें क्षुधा-पिपाला आदि छः ऊर्मियों (शांयीरिक 
दैगों) का न होना, दूर-अवण तथा दूर-दर्शन, मनके समात 
शीघ्र-गति हो जाना, इच्छानुकूल रूप धारण कर लेना, अन्य 
शरीरमें प्रवेश कर जाना, स्वेच्छा-रृत्यु, देव-देवांगनाओंके 
साथ मिलना और कऋ्रीडा करना, संकरप-सिद्धि, अप्रतिहत 
(जिसका कोई उल्लघन न कर सके, ऐसी ) आक्षा और गति- 
लास कर लेना ये द्श सिद्धियाँ सत्त्वगुणके उत्कपसे होती हैं। 


ब्रिकालज्ञत्वमदून्दूं परचित्ताचमिज्ञता । 
अग्न्यकाम्वुविषादीनां. अ्रतिष्टम्भीउपराजयः ॥ ८ ॥ 


एताश्रोदिशतः ग्रोक्ता योगघारणसिद्धव: | 
यया घारणया या स्थाय्था वा स्वथान्िवोध में ॥ ९ || 
इसके अतिरिक्त त्रिकालक्षता, निद्ध नद्वता (शीत-उष्ण, 
खुख-दुःख, राय-दूं प आदि इन्दोंसि अभिभूत न होना ),दूसरेके 
चित्तकी बात ज्ञान लेना, अग्नि, सूर्य, जल, चिप आदिकी 
शक्तिको बाँध देना योर किसीसे भी पराजित न होना-ये पाँच 
सिद्धियाँ और भी हैं। अब इनमेंसे जो सिद्धि जिस धारणासे 
और जिस प्रकारसे होती दै-वह वतलाता हूँ, खुनो-- 
भूतसूक्ष्मात्तनि सयि तन्सात्र घारवेन्मन: । 
अणिमानमवाध्लोति तन्‍्मात्रोपासकोी. मम ॥१ था 


जो पुरुष मनको तन्मान्ारूप निश्चित कर उसे मुझ भूत- 
च्च्च्च्च््््च््श्  ्»७  ञ ४४ णटं३्फ््फ््फ््फफि-््े_----+-्-.-5 
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न्ख्श््तज््क्तन्ितक_ि लत: त+े 


सूुक्ष्मोपाधिक ( तन्‍्मात्रारुप ) परमात्मामें स्थिर करता दे चह 
भअणिमा' नामकी सिद्धि प्राप्त करता है| 








] 





महत्यात्मन्मयि परे यथासंस्थं मनो दघत। 
महिमानमधाप्तोति भूतानों च॑ प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥११॥ 


मुझ महत्तत्वरूप परमात्मामें मनकी मद्दत्तस्वरुपसे ही 
घारणा करनेवाला पुरुष पृथक्‌-पृथक्‌ भूतकी महत्तारूप महिमा” 
नामकी सिद्धि प्राप्त कर लेता है । 


परमाणुमये चित्त भूतानां मयि रज्यन्‌ | 
काल्सूक्ष्मार्थत योगी लछषिमानमबाप्लुयात्‌ ॥१२॥ 


पञ्चभूतोंके परमाणरुप उपाधिवाले मेरे स्वरुपमें चित्तको 
रूगा देनेसे योगी 'लधिमा” सिद्धि प्राप्त करता है जिससे कि 
घद कालके समान सूक्ष्म हो सकता है। 
धारयन्मय्यहंतत्वे मनो बवैकारिकेडखिलम्‌ | 
सर्वेन्द्रियाणामात्मत्व॑ग्रापिं प्राप्नेति मन्मनाः ॥१३॥ 
सात्त्रिक अहंकाररुप मुझ परमात्मामें चित्तकी धारणा 
करनेसे मेरा ध्यान करनेवाला योगी इन्द्रियोंका अधिष्ठावए 
होकर 'प्राप्ति चामकी सिद्धि पाता है 
महत्यात्मनि यः सूत्रे धारयेन्मयि मानसम्‌। 
प्राकाईर्य पारमेष्ठय॑ मे विन्दरतेडब्यक्तजन्मनः ॥१४॥' 


>-->>-+>ंल्लससततततततततततततततततततततततततततललततततस्र 








द..3०व०+०नक, 
ल्ल्लल्ण 
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जो पुरुष मुझ महत्तत्वाभिमानो सत्नात्मामें अपने चित्तकों 
स्थिर करता है चह अव्यक्तजन्मा सगवानकी 'प्राकाश्य' नामकी 
सर्वश्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करता है | 
विष्णी वज्यवीशरे चित्त धारवेत्काठतरिग्रहे | 
स॒ ईंशित्वमवाप्तोति क्षेत्रक्षेत्रज्षवोदनाम ||१७॥ 
जो त्रिगुणमयी मायाके स्वामी मुझ कालस्वरूप विष्णु 
भगवानूमें चित्तकों घारणा करता है चह 'ईशित्व' सिद्धि पाता 
है, जिससे कि बह क्षेत्र (जीव) और क्षेत्र (शरीरादि) को 
अपनी इच्छानुसार प्रेरित कर सकता छै। 
नारायणे. तुरीयाल्ये. भगवच्छब्दशब्दिते | 
मनो मय्यादबद्योगी मद्धमा वश्चितामियात्‌ ॥?६४॥ 











ज्््ः 


जो योगी भगवत्‌-शब्दसे कहे गये मुझ 'तुरीय' संश्षक 
नारायणमें मन छगा देता दे और मेरे स्वभावका अनुसरण 
करता है वह 'चशिता” सिद्धि प्राप्त कर लेता है । 


निर्गुणे ब्रह्मणि मग्रि धारयन्विशदं मनः | 
परमानन्दमाप्नेति यत्र कामोअसीयते ॥१७॥ 
मुझ निगु ण ब्रह्ममें हो अपने निर्मल चित्तकों स्थिर कर 
देनेते योगी परमामन्द्स्वरूपषिणो 'प्राकास्य' नामक्षी सिद्धि 
प्राप्त करता है, जिसके मिलनेपर सम्पूर्ण कामनाओंका अन्त 
+ज्ञाता है । 
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श्वेतद्वीपीपती चित्त शुद्धे धर्मयये मयि। 
धारयज्श्वेततां याति पडूमिरहितो नरः ॥१८॥ 
है उद्धव ! मु धर्ममय शुद्धस्वरूप श्वेत द्वीपाधिपतिमें 
चिचकी धारणा करनेसे योगी जन्म, मरण, क्षुध्रा, तृष्णा, शोक 
और मोहरूप छः ऊरमिंयोंसे मुक्त होकर शुद्ध हो जाता है । 
.मणय्याकाशात्मनि प्राणे मनसा धोषमुहृहन्‌ | 
तत्रोपलब्धा भूतानां हंसो वाच: श्वणोत्यत्ी ॥१९॥ 





समऐ्टि-प्राणरुप मुझ परमात्मामें मनके द्वारा नादाजुसन्धान' 
करते रहनेसे योगी ( दूर-अवण नामक सिद्धिसे ) आकाशमें उप- 
लव्ध द्वोनेवाली विदिध प्राणियोंकी बोलियोंकों खुन सकता है? 


चक्षुस्वष्टरे संयोज्य ल्वष्टामपि चश्लुषि । 
मां तत्र मनसा ध्यायन्विर्व॑ं पह्यति सूक्ष्महक्‌ ॥२०॥ 


नेत्नोंका सूयंसे और सूर्यका नेत्नोंले संयोग करते हुए उन ' 
दोनोंके सम्वन्धके मध्यमें मन-ही-मन मेरा ध्यान करनेसे सूक्ष्म- 
दर्शी योगी ( दूर-दर्शन नामक सिद्धिसे ) विश्वके चाहे जिस 
पदार्थकों देख सकता है | 
मनों मयि सुसंयोज्य देह तदनु वायुना। 
मद्धारणाइनुभावेन तत्नात्मा यत्र वे मनः ॥२१॥ 
मन, शरीर और उनके अन्ुगामी प्राणचायुकों मुरूमे 
भी प्रकार जोड़कर मेरी धारणा करनेसे 'मनोज़ब' सिद्धि 
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मिलती दे जिसके प्रभावसे जहाँ चित ज्ञाता है वहीं शरीर भी 
पहुँच ज्ञाता है| 
यदा मन उपादाय चद्रप॑ बुसूपति | 
तत्तड्वेन्मनोरूप॑ मथोगवल्माश्रयः ॥२२॥ 
मुफ स्वरुपमें चिच छगानेसे योग-चल-सम्पन्न हुआ व्यक्ति 
सिस समय जेसा रूप धारण करना चाहता है पैसा ही कर 
लेता है । 
परकाय विशन्‌ सिद्ध आत्मानं तन्र भावयेत | 
पिण्ड हिल्वा विशेत्‌ ग्राणो बायुभूतः षडप्रिवत्‌ ॥२३॥ 
जो योगी पर-शरोरमें प्रवेश करना चाहे चह अपने आत्मा- 
फी उसमें भावना करे, ऐसा करनेसे वायुरूप प्राण भ्रमरकी 
भाँति उसके शरीरक्ों छोड़कर उसमें प्रवेश कर जायगा। 
पाण्यो55पीड्य गुर प्राणं हदुराकण्ठ्मूधेसु | 
आरोप्य ब्रह्मल्मेण ब्रह्म नीलोत्सूजेत्तनुम ॥२५॥ 
योगीको यदि शरीर छोड़ना हो तो एड़ीके द्वारा गुर्द- 
द्वारकों दयाकर प्राण-बायुक्ो ऋमसे हृदय, चक्ष/स्थल, कएठ 
और मू्मामें छे जाय और फिर ब्रह्मरन्धके द्वारा निकालकर 
श्रह्ममें लोच हो ज्ञाय। ( स्वेच्छा-मृत्युका ऋम यही है ) 
विहिप्यन्सुरात्रीड मरत्थ सत्तं विभावयेत्‌। 
विम्ानेनोपतिष्ठन्त सत्तइत्तीः सुरक्नियः ॥र२ा। 
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देवताभोंके विदह्ारस्थलॉमें क्रीडा करनेकी इच्छा हो तो 
मेरे शुद्धसस्वमय स्वरूपकी भावना फरे, इससे सच्त्ववृत्ति- 
रूपिणी झुर-सुन्दरियाँ चिमानादिके सहित उपस्थित हो 
जाती हैं । ु 
यथा संकल्पयेदूबुद्धधा यदा वा मत्परः पुमान्‌। 
मयि सत्ये मनों युझ्लस्तथा तत्समुपासनुते ॥२६३॥ 
मुझ सत्यस्वरुपमें चित्तको स्थिर करके मेरा ध्यान 
करनेवाला पुरुष वुद्धिके द्वारा जिस समय जेसा संकरप करता 
है, तत्काल उसे वही प्राप्त हो जाता है । 
यो वै मद्भावमापंन्न ईशितुर्वशितुः पुमान्‌ | 
कुतश्रिन्न विहन्येत तस्य चाज्ञा यथा मम ॥२७॥ 
जो पुरुष मुझ सर्वनियन्ता और नित्य-स्वाधीन परमात्मा- 
में अपना चिच लगा देता है उसकी आज्ञाका भी मेरे समान 
कहीं उल्ल'घन नहीं ही सकता। 
मद्धकत्या शुद्धसत्तस्य योगिनों धारणाविदः । 
तस्य त्रैकाल्की बुद्धिजन्ममृत्यूपबृंहिता ॥२८॥ 
मेथी भक्तिके द्वारा ज्ञिप्त योगीका चित्त शुद्ध हो गया है 
उस घारणावद्धकी बुद्धि तिकालदर्शिनी हो जाती है और 
चह जन्म-स॒त्यु आदि अद्वष्ट विषयोंकोी भी ज्ञान जाता है । 
अम्यादिभिन हन्येत सुनेर्योगमयं वधुः । 
मद्योगश्रान्तचित्तत्य यादसामुदक॑ यथा ॥२९॥ 
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जैसे जल, अल-जन्तुओंका नाश नहों करता उसी प्रकार 
जिसका चित मुभमें ऊूगे रहनेले शान्त हो गया है उसके योग- 
मय शरीरका भी अग्नि आदि किसीसे नाश नहीं होता । 


मद्िभूतीरभिष्यायन्‌. श्रीवत्साबविभूपिता: | 
घ्वजातपत्रव्यजन:. स॒ भ्वेदपराजितः ॥३०॥ 


जो कोई श्रीवत्स और शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि 
आयुर्धोसि विभूषित तथा ध्वज्ञा, छत्र, व्यज़ब आदिसे अलकृत 
मेरे अवत्तारोंका ध्यान ऋरता है चह अजैय हो जाता है । 


उपासकस्य मात योगंधारणया मुनेः । 
सिद्धयः  पूर्वकंषिता. उपतिष्ठन्मशेषतः ॥३ १॥ 
यीग्-धारणाके द्वारा मेरी ही उपासना करनेवाले मुनिको 
पूर्वोक्त समस्त सिद्धियाँ पूर्णतया प्राप्त हो जाती हैं। 


जितेन्द्रियस्य दान्तस्थ जितश्रासात्मनों सुने: | 
मद्भधारणां घारयतः का सा सिद्धि: सुदुरूमा ॥३२॥ 
जो जितेन्द्रिय, संयमी और प्राणकों औतनेचाला है, 
निरन्तर मेरी ही धारणा करनेवाले डस मुनिकों ऐसी कौन-सी 
सिद्धि है जो दुलंभ हो ! 
अन्तरायान्‌ वदन्लेता युज्जञतो योगमुत्तमम्‌ । 
मया. सेप्चमानस्थ कालक्षपणहेतवः ॥३३॥ 


जेल तक न-+क०>>ऊव>- ५५ 
ख्च्ज्-----बन--्_-+-े-ूए सा“ 
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( किन्तु ) उत्तम योगाभ्यासके द्वारा जिसका चित्त मुभमें 
लग गया है उस योगीके लिये ये सिद्धियाँ व्यर्थ कालक्षेपकी 
कारण होनेले विप्वरूप ही कही गयी हैं। 
जन्मीपधितपोमन्त्रै्यावतीरिह सिद्धयः | 
योगिनाप्नीति ताः सब्र नान्ययोंगगातिं ब्जेत ॥३२४॥ 
जन्म, ओपधि, तप और मन्त्र आदिसे प्राप्त दोनेवाली 
समस्त सिद्धियाँ योगद्वारा भाप्त हो सकती हैं, किन्तु योगकी 
गति (सारूप्य, सालोक्यादि मुक्तियाँ ) इन (सिद्धियों) से 
नहीं मिल सकतीं । 
सर्वांसामपि सिद्धीनां हेतुः पतिरहं प्रभुः | 
अहं योगस्य सांख्यस्य धर्मस्य ब्ह्मवादिनाम्‌ ॥३५॥ 
समस्त सिद्धियोंका तथा ब्रह्मवेत्ताओंके योग, सांख्य और 
धर्म आदि साधनोंका एकमात्र में ही देतु, स्वामी और प्रभु है।' 
अद्ममात्मान्तरो वाह्योउनाइतः सर्वदेहिनाम्‌ | 
यथा भूतानि मूतेषु बहिरनतः स्त्रय॑ तथा ॥३६॥ 
जिसप्रकार कि पाँचों भूतोंमें वाहर-भीतर सब ओर सरूवयं 
भूत ही अवस्थित हैं उसी प्रकार आवरणशून्य में ही समस्त 
प्राणियोंका आन्तरिक और वाह्य आत्मा हूं, ( अर्थात्‌ खाक्षी- 
क्षेत्रज् और साध्ष्यक्षेत्र दोनों मेरे ही स्वरूप हैं ) । 
इति श्रीमद्भागगते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
भगवदुद्धवरसंवादे पद्नदशोउष्यायः ॥१५॥ 
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विभूतियोंका वर्णन 
उद्धव उवाच 
त्व॑ ब्रह्म परम साक्षादनादन्तमपादृतम्‌ | 
सर्वधामपि भावानां आणखिल्प्ययोद्धवः ॥ १ ॥ 
डछबजी वोले--दे प्रभो ! आप साक्षात्‌ अनादि, अनन्त जीर 
स्वाधीन परत्रह्म हैं । तथा आप ही समस्त पदार्थोकी रक्षा, 
स्थिति, नाश और उत्पत्तिके आदिकारण हैं। 
उच्चावचेषु भूतेषु दुेयमकृतात्ममिः | 
उपासते त्वां भगवन्थाथातथ्येन ब्राहक्मणा: ॥ २॥ 
आप समस्त ऊँच और नीच प्राणियोंमें स्थित हैं तथापि 
अजितेन्द्रिय पुरुषोंके लिये आप सर्वथा इुर्विज्ेय हैं; आपकी 
यथोचित उपासना तो न्राह्मण ही कर सकते हैं । 
येषु येपु च भावेषु भक्त्या तो परमर्षय:| 
उपासीनाः प्रपब्नन्ते संसिद्धि तदृदख मे॥३॥ 
है नाथ | जिन-जिन भाषोंके द्वारा आपकी भक्तिपूर्वक 


उपासना करके श्रेष्ठ मदर्षिगण सिद्धि प्राप्त करते हैं, वे सब 
आप मुभसे कहिये | 
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गूडश्वरसि भूतात्मा भूतानों भूतभावन | 
न त्वां पश्यन्ति भूतानि पश्यन्त मोहितानि ते ॥ 9॥ 
है भूतभावन ! आप प्राणियोंके अन्तरात्मा हैं, समस्त 
आणियोंसँ आप गुप्तरपसे विराजमान हैं।आप उन सबको 
देखते हैं तथापि आपकी मायासे मोहित हुए वे आपको नहीं 
देख पाते । 
या: काश्व भूमीौ दिवि वे रसायां 
विभूतयों. दिक्षु. मह्विभूते | 
ता ,महामाख्याह्मनुभावितास्ते 
नमामि "ते तीथपदांधरिपक्रम्‌ ॥ ५॥ 
है मरहाविभूते! पृथिवी, स्वर्ग, पाताछ तथा दिशान्तरमें 
आपकी विशेष शक्तिसे सम्पन्न आपकी जो-जों विभूतियाँ है वे 
खब आप मुभले फहिये, मैं आपके पुण्य तीर्थर्वरूप चरण- 
कमलॉंकी वन्द्ना करता हूं 
श्रीभगवानुवाच 


एवमेतदह पृष्ठ: प्रश्न प्रश्नविदां बर। 
युयुत्युना विनशने सपल्नेजुनेन बै॥६॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले--है प्रश्नकर्ताओंमें श्रेष्ठ उद्धव | मद्ासारत- 
कै समय शन्रुओंसे युद्ध करनेके लिये तत्पर हुए अजुनने भी 
मुझसे यही प्रश्न किया था। 
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ज्ञात्वा ज्ञातिबर्ध॑ गह्ममव्मे राज्यहेतुकम्‌ | 
ततो निदवत्तो हन्ताउह हतोडयमिति झौकिकः ॥ ७ ॥ 
के मार्रे गा, ये मरेंगे' ऐसी छोकिक बुद्धिसे राज्यके लिये 
जातिबन्धुओंके चधकों निन्‍दूनीय पाप सममकर वह युद्धसे 
उपराम हो गया था । 
स तदा पुरुषब्याप्रो युक्‍त्या में प्रतिबोधितः | 
अम्यमापत मामेव॑ यथा त्व॑ रणमूर्घनि ॥ ८॥ 


उस समय ज्ञव उस युद्धक्षेत्रमे मैंने उस पुरुषसिंहकों युक्ति-- 
पूर्वक समकाया तो उसने भी तुम्हारे समान ही यह प्रश्न मुझसे 
किया था| ' 
अहमात्मोद्धवामीषां.. भूतानां.. सुहृदीखरः | 
अहं सर्वाणि भूतानि तेषां खित्युद्धवाप्ययः ॥ ९॥ 
है उद्धव ! में इन प्राणियोंका आत्मा, खुह॒द्‌ और स्वामी हूं. 
तथा ये सब प्राणी और इनकी उत्पत्ति, स्थिति एवं रूयका 
फारण भी में ही हूं | 
अहँ गतिगंतिमतां काछः कल्यतामहम । 
गुणानां चाप्यहं साम्य गरुणिन्योत्पत्तिको गुणः ॥१०॥ 
गतिशीछोंमें गति, कलना करनेवालोंमं काल, गु्णोमें समता 


तथा गुणियॉमें औत्पक्तिक ( जिसके द्वारा उत्पत्ति होती है, 
चद् ) गुण में हूं । 
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गुणिनामप्यहं सूत्र महतां च महानहम्‌ | 
सूक्ष्माणामप्यहं॑ जीवो दुजयानामह॑ मनः ॥११॥ 


गुणयुक्त वस्तुओमें में सूचात्मा ( सूलप्रकृति ), महानोंमें 
मदत्तच्व, सूक्ष्मोंमं जीच तथा दुर्जयोंमें में मत है । 
हिरयगर्मा वेदानां मनन्‍्त्राणां ग्रणवल्निद्दत्‌ । 
अक्षराणामकारोडस्मि पदानि छन्दसामहम्‌ ॥१२॥ 
मैं वेदोंमें हिरण्यगर्भ हूँ, मन्‍्त्रोंमें चित्वत्‌ ओंकार हूं, अक्षरों- 
में जकार हाँ तथा हन्दोंमें गायत्री हैं ! 
इन्द्रो<हं सर्वदेवानां वसूनामस्मि हन्यवाद | 
आदिल्यानामहं विष्णु रुद्राणां नीडलोहितः ॥११॥ 
सम्पूर्ण देवताओंमे मैं इन्द्र हैँ, अष् चखुओंमें अश्नि है, द्वाद्श 
आदित्योंमें विष्णु हैँ तथा ग्यारद्द रुद्रोंमे नीललोद्दित नामक 
रूद्र मैं हूं । 
ब्रह्मपीणां. झगुरहं॑ राजषीणामह- मनु; | 
द्वेवषीणां नारदोऊह हविधोन्यस्मि पेनुषु ॥१५॥ 
मैं ब्रह्मषियोंमें भ्रम हैँ, राजर्षियोंमें मनु हूँ, देवपिंयोंमें . 
नारद हँ और थेनुओं (गौओं) में कामघेजु हूं । 
सिद्धेश्रराणां कपिलः सुपर्णोडह॑ पतब्रिणाम्‌ । 


प्रजापतीनां. दक्षो<ह पितृणामहमर्यमा ॥१५॥ 
_____>स्‍स्‍लंिलनसनिननसनससनननतसतसत्ततच्ति 
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सिद्धेश्वरोमें में कपिल हूँ, पक्षियॉर्म गरुड़ हूँ, प्रजापतियों- 
में दक्ष हैँ और पितृगणमें अयमा हूँ । 
मां विद्धयद्धन दैद्यानां ग्रह्दमसुरेथ्वरम्‌ । 








सोम नक्षत्रौपधीनां धनेश यक्षरक्षसाम ॥१४॥ 
है उद्धव | मुझे देत्योमें देत्यराज प्रहाद, नक्षत्र और ओप- 
धियोंमें सोम (क्रमसे चन्द्रमा और सोॉमरस ) तथा यक्ष- 
राक्षल्तोमें कुषेर ज्ञानी । 
ऐराव्त गजेन्द्राणां यादसां वहणं प्रभुम्‌ | 
तपता बुमतां सूर्य मलुष्याणां च॑ भूपतिम ॥१७)) 
में गज़राजोंमें ऐराचत हूँ, जलनिवासियोंमें चरुण हूं, 
तेशखियों और दीपघ्िशालियोंमें सूर्य हु तथा मनुष्योंमें राजा हू !. 
त्चै:श्रवास्तुरक्ञाणा धावनामस्मि काश्चनम्‌ । 
यमः संयमतों चाह सर्पाणामस्मि वाछुकिः ॥१८॥ 
मैं घोड़ोंमें उच्चेःध्रवा, धातुओंमें खुवर्ण, दण्डधारियोंमें 
यम, ओर सर्पोर्मे वाखुकि हूं 
नागेन्द्राणामनन्तो5हं मृगेन्द्रः श्वक्निदंष्टिणाम्‌ | 
आश्रमाणामह तुर्यो बणोनां प्रथमोडनघ ॥१९॥ 
में नागोंमें शेपताग, सौंग और डाढ़वाले जन्तुओंमें सिंह, 


आश्रमोंमें चतुर्थाश्रम (संन्यास) तथा चर्णोर्मे आदिवर्ण 
(ब्राह्मण ) हूँ | 
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तीर्थानां स्नोतसां गन्ना समुद्रः सरसामहम्‌। 
आयुधानां धनुरूं त्रिपुरप्तो पनुष्मताम्‌ ॥२०॥ 
तीर्थ और नदियोंमें गड़ग, जलाशयोमे समुद्र, अख्न-शखस्त्रोंमें 
घन्रुप तथा धज्षपधारियोंमें त्रिपुर-नाशक महादैवजी में हूँ 
घिणष्ण्यानामस्म्यह॑ मेरुगेहनानों. हिमालय: | 
बनस्पतीनामश्रत्थ. ओपघीनामह॑ यवः ॥२१॥ 
धारण करनेवालों ( निवास-स्थानों )में सुमेरु, दुर्ग म स्थानों-- 
में हिमालय, चनरुपतियोंमें अश्वत्थ ( पीपल ) और ओपधियोंमें 
यव में हूं । 
पुरोधसां वसिष्टो5ह॑ ब्रह्मिष्ठानां वृहस्पतिः । 
स्कन्दो5हं सर्वसेनान्यामग्रण्यां भगवानजः ॥२२॥ 
पुरोद्दितोंमें चसिष्ठ, ब्रह्मिष्ठों (वेदचेत्ताओं) में बृहस्पति, 
सेनापतियोंमें स्वामिकार्तिकेय और अग्रणियों ( नेताओं ) में 
भ्रीघ्रह्माजी में है 
यज्ञानां. अ्रह्मयज्ञोडेहँ ब्रतानामविहिंसनम्‌ | 
वाय्वग्न्यकाम्बुवागात्मा शुचीनामप्यह शुचिः ॥२३॥ 
यक्षोंमें बरह्मययक्ष, त्रतोमें अहिंला तथा शोधक पदार्थमें 
नित्य शुद्ध वायु, अभ्नि, सूर्य, जल, घाणी और आत्मा में हूं 
योगानामात्मसंरोधो मन्त्रोरिम विजिंगीषताम्‌ । 
आन्वीक्षिकी कौशछानां विकल्पः झुयातिवादिनाम॥२ १॥, 
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योगौमें मनोनिरोध, विजयसाधनोंमें मन्त्र, कोशलोंमें 
आन्वीक्षिकी ( आात्मानात्मविवेक ) विद्या और ख्यातिवादियों- 
में घिकटप में हू । 
स्रीणां तु शतरूपा5हं पुंसों खायंभुवो मनुः | 
नारायणो मुनीनां च कुमारों ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥२५॥ 
र््रियोंमें शतरुपा, पुरुषोमें स्वायम्भुव मु, मुनीश्वरोंमें 
सारायण और ब्रह्मचारियॉोमें सनत्कुमार में हु ! 
धर्माणामस्मि संन्‍्यासः  क्षेमाणामवहिर्मतिः | 
गुद्या्नां सूनृत॑ मौन मिथुनानामजस्लहम ॥२६॥ 
धर्मोर्मे संव्यास#, भभयलाधनोंमें अन्तर्निष्ठा, शुद्यॉर्मे मधुर 
चचन मौन और मिथुनों ( ज्लुड़वाओं ) में ( स्ली-पुरुष उसयरूप ) 
अजापति ब्रह्मा में हूं । 
संबत्सरोस्मयनिमिपामृतूनां मघुमाधवी । 
मासानां मार्गशीर्षोड्हं नक्षत्राणां तथामिजित्‌ ॥२७॥ 
सावधान रहनेवालोंमें संचत्सर, ऋतुओंमें घसनन्‍त, मार्लोमि 
मार्गशीष ( अगहन ) और नक्षत्रोंमें अभिजित्‌ में हूँ । 
अहं युगानां च कत॑ घीराणां देवलोडसितः | 
द्वैपायनो5स्मि व्यासानां कवीनां काव्य आत्मवान्‌॥२८॥ 











& करम-संन्यास, अथवा ईपणात्रयके त्यागद्वारा सम्पूर्ण आशियोंको 
अप्रयदान। वाह संन्‍्यासकी मुख्यता आश्रमोंकी अपेहासे पहले कह झुके हैं! 
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युगोंमें सतयुग, धीरों ( विचेकियों )में देवल और अखित 
मुनि, व्यासोंमें देपायन तथा कवियोंमें मनस्वी शुक्राचाय में हूं । 
वासुदेवी भगवतों त्व॑ तु॒भागवतेष्वहम्‌ | 
किंपुरुषाणां. हनुमान्विद्याप्राणां सुदर्शन: ॥२९॥ 
भगवानों#में घासुदेव, भागवतोंमें दुम ( उद्धव ), किंपुरुषों- 
में हनुमान और विधांधरोंमें खुद्शन नामक विद्याधर में हूँ । 
रत्ञानां प्मरागोइस्मि पद्रकोशः सुपेशसाम | 
कुशो5स्मि दर्भजातीनां गव्यमाज्य हृविःष्वहम्‌ ॥३०॥ 








रलोंमें पद्मराग, झुन्द्र वस्तुओंमें कमरू-कोश, तृणोंमें कुशा 
और दृवियोमें गो-घृत में हूँ । 
व्यवसायिनामह छक्ष्मीः कितवानां छलग्रह्ः | 
तितिक्षाइस्मि तितिक्षूणां सतत सत्तवतामहम्‌ ॥३ १॥ 
व्यवसायियोंमें रृक्ष्मी (धन-सम्पत्ति), छलियोंमें छछ, तिति- 
क्षुओमें तितिक्षा और सतोगशुणियोंमें सरचग॒ण में हूँ । 
ओजः सहो वल्वतां कर्माहं विद्धि सातवताम्‌। 
. साखतां. नवमूर्तीनामादिमूतिरह॑. परा ॥३२॥ 


# उत्पत्ति, लय, प्राणियोंकी गति,अगति,विद्या और अविद्याको जानने- 
घालेको भगवान्‌ कहते हैं, जैसे कहा है-- 
उत्पत्ति प्रछयश्चैच भूतानां अगतिं गतिम्‌। 
चेत्ति विद्यामविद्यांच स वाच्यो भगवानिति॥ 


.-लल६->>०-०-०० ५+७५०००-००--००- कि जाए, ना 
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आमद्भागवत २१० एकाददा स्कन्घ 


्ज्ज++ 
ब्जि-++5 


बलवानोंमें उत्साह और पराक्रम, सात्वतों ( भगवद्धकों ) 

में भक्तियुक्त निष्काम कर्म तथा वेष्णवभक्तोंकी पूज्य नच- 
तिय॑ नह 2 8. दि वी -। 

सूतियों ७ में पहली चासुंदेव नामकी उत्तम मूर्ति में हू । 
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विश्वावतुः पूर्व चित्तिगैन्धवीप्सरसामहम्‌ | 
मूघराणामह ख्ैये गन्धमात्रमह॑ मुबः ॥३१श। 
गन्धर्वोर्मे विश्वावखु और अप्सराओंमें पत्र चित्ति तथा पर्व्॑ों- 
में स्थिरता और पृथित्रीमें गन्ध में हू । 
अपां रसश्च॒ परमस्तैजिष्टानां विभावसुः | 
प्रभा सूर्यन्दुताराणां शब्दो5हं नभसः परः ॥३५॥ 
जलूमें रस, तेजखियोंमें महातेजस्वी अश्नि और सूर्य, चन्द्र, 
वारोंमें प्रभा तथा आकाशमें उसका परम गुण शब्द में हू 
ब्रह्मण्यानां. चलिरह॑ वीराणामहमजुनः । 
भूतानां खितिरुत्त्तिरहं वे प्रतिसंक्रमः ॥१०॥ 
प्राह्मणभक्तोर्मं बलि, चीरोंमें अर्जुन, तथा प्राणियोंकी 
उत्पत्ति,स्थिति और नाश में हू । 
ग््युक्त्युत्सगेपादानमानन्दस्परशरक्षणम्‌ । 
आस्वादश्रुद्मवप्राणमहं सर्वेन्द्रियिन््रियम ॥३ ६॥ 
& चेष्णवोंकी पूज्य नव मृर्तियाँ थे हैं-- 
चासुदेव, संकपेण, अयुम्न, अनिरुद्, नारायण, हयग्रीव, वाराह, 
जुसिंद और घह्मा। 











सोलहवाँ अध्याय २११ विभूतियोंका वर्णन 
॥4 

गति, वाक्य, त्याग, अ्रहण, आनन्द और स्पर्श तथा 

जास्वाद, श्रवण, घ्राण, दर्शर और रुपश--ये इन्द्रियोंके व्यापार 


में ही हैँ, अर्थात्‌ इन्द्रियोंका इन्द्रियत्व मेरी ही सत्तासे है । 
पृथिवी वायुराकाश आपो ज्योतिरह॑ महान्‌ । 
विकारः पुरुषोडव्यक्तं रजः सत्त तमः परम ॥३२७॥ 











पृथिवी, वायु, आकाश, जल और तेज में ही हूँ, तथा 
मद्दत्तच्च, अहंकार, जीव, प्रकृति, सत््व, रज, तम और ब्रह्म-ये 
सथ भी में ही हू । 
अहमेतसासंख्यानं. ज्ञानं. तक्तविनिश्चयः | 
मयेश्वेण जीवेन ग्रुणेन ग्रुणिना बिना। 
सर्वात्मनाउपि सर्वेग न भावों विच्ते कचित्‌ ॥३८॥ 
यह तर्वोंकी गणना, लक्षणोंद्रारा उनका ज्ञान तथा उनका 
निश्चय भी मैं ही हूँ । ईश्वर-जीच, गुण-गुणी एवं स्वात्मासर्च- 
रूप मेरे अतिरिक्त और कोई भी पदार्थ कहीं नहीं है । 
संझ््यानं परमाणूनां काछेन क्रियते मया। 
न तथा में विभूतीनां सृजतो5ण्डानि कोठिशः ॥३९॥ 
कालान्तरमें परमाणुओंकों तो मैं गिन सकता.हं. किन्तु 
करोड़ों त्रह्माण्डोंकी रचनेवाछा में अपनी विभूतियोंकों नहों 
सिन सकता। - 














न न अजओ >> + ०» जनम 
नल. 5 न्‍्+ _. ... >> ओआ+ अआआआंओओजओण नल आलिया 


शोमद्भागवत २१२ एकादश स्कन्व 





>> .....0.......8त8.त0तन -कम»«००कमनक पनममक नम “>«-बनमक भय अजि अिनगाा- हु] 


तेजः श्रीः कीतिरिशय हीस्यागः सोम भगः। 
वीये तितिक्षा विज्ञानं यत्र यत्र स मेंडशकः ॥४०॥ 
जिस-जिसमें तेज, श्री, कीतिं, ऐश्वय, लज्जा, (कीमलता) 
त्याग, सौन्दर्य, सौभाग्य, पुरुषार्थ,तितिक्षा और विशान मादि 
श्रेष्ठ गुण हों बद् मेरा ही अंश ह्दै। 
एतास्ते कीतिताः सत्र: संक्षेपेण विभूतयः । 
मनोविकारा एवते यथा वाचामिधीयते ॥१ १॥ 
ये सब विभूतियाँ मैंने तुमसे संक्षेपलें कह दी हैं तथापि ये 
मनोविकार ही हैं, क्योंकि वाणीसे फही जाती हैं। ( अर्थात्‌ 
पस्मार्थवर्तु तो मन-चाणीक्की अविषय है, इनमें तो केवल 
उसका आसासमात्र है|) 





वार्च यच्छ मनो यच्छ प्राणान्यच्छेन्द्रियणि च। 
आत्मानमात्मना यच्छ न भूयः कल्पसे5घ्वने ॥४२॥ 
चाणी,मन, प्राण और इन्द्रियोंकी जीतकर जात्माकों अपने 
रूवरुपमें स्थिर कर दो; ऐसा करनेसे फिर इस आधागमनके 
अक्रमें न पड़ोगे । 
यो वै वाइमनसी सम्पंगसंयच्छन्धिया यतिः। 
तस्य ब्रत॑ तपो ज्ञानं सवत्यामधठामग्बुवत्‌ ॥४३॥ 
जो विचारवबान बुद्धिके द्वारा वाणी और मनका पूर्णतया 
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सोलहवाँ अध्याय २१३ विभतियोंका वर्णन 


संयम नहों करता उसका ध्रत, तप और ज्ञान कच्चे घड़में भरे 
हुए जलके समान क्षीण द्वो जाता है। 








तस्मान्मनोवचःग्राणानियच्छेन्मत्परायणः | 
मद्भक्तियुक्तवा बुद्धदा ततः परिसमाप्यते ॥१४॥ 
अतः मेरा भक्त मेरी भक्तियुक्त बुछ्धिसि मन,वाणी और प्राण- 
फा संयम करे । ऐसा कर छेनेपर फिर उसे कुछ और करना 
नहीं रद्ता, चद रृतरृत्य हो जाता है। 
इति श्रीमद्भागवत्र महापुराणे एकादशस्कन्धे 
षोड्शोउघ्यायः ॥१६॥ 


है; 
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| श्रीमद्रागवत्त २१४ एकादश स्कन्व | 
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सन्रहवों अध्याय 
वर्णाश्रम-घर्म-निरूपण 
उद्धव उबाच 
यत्वयामिहितः: पूृव. धर्मस्त्वद्गक्तिकक्षण: | 
वर्णाश्रमाचावतां. सर्वैपां.. ह्विपदामपि॥ १॥ 
यथानुष्ठीयमानेन ल्यि. भक्तिईृणां भवेत्‌ | 
स्वधर्भणारविन्दाक्ष तत्समाख्यातुमहसि ॥ २॥ 
उद्धवजी बोले--हे कमलनयन | आपकी भक्ति ही जिसका 
खर्प है ऐसा जो धर्म आपने चर्णाभ्रम-धर्मका आचरण करने- 
चाले तथा भौर भी सब लोगोंके लिये कद्दा है उसके किसप्रकार 
अनुष्ठान करनेसे आपमें मनुष्योंकी भक्ति हो सकती है, सो 
आप कहिये ! 
पुरा किल॒महावाहों घ्म परमर्क प्रमो। 
' यत्तेन हंसरूपेण अह्णेडम्यात्य माधव || ३ | 
से इदानीं सुमहता कालेनामित्रकर्शन | 
न प्रायो भविता मत्मेकोके आगनुशासितः॥ ४ ॥ 


दे प्रभो | है माधव ! आपने पूत्रकालम हंसरूपले ब्रह्माजीकों 
जिस धमंका उपदेश किया था. है शत्रदमत | अधिक कार हो 




















सन्नहवाँ अध्याय २१४६ चर्णाश्रम-धर्म-निरूपण 
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जानेके कारण आपका वह अनुशासनरूप धर्म अब मर्त्यलोकर्मे 
ध्राय: प्रचलित नहीं रहा । 
वक्ता कतो5विता नान्‍्यो धर्मस्थाच्युत ते भुवि । 
सभायामपि वैरिज्च्यां यत्र मूतिधराः कछाः॥ ५॥ 
दे अच्युन ! इस पृथिवो-तलूूपर, अथवा श्रीत्रह्माजीकी 
सभामें जहाँ कि सम्पूर्ण कलाएँ साक्षात्‌ मूर्तिमती दोकर रहती 
हैं आपके इस धर्मका बक्ता, पालनकर्ता और रक्षक दूसरा 
कोई नहों हे | 
कन्नाउविन्ना प्रवक्‍्रा च भवता मधघुसूदन | 
त्यक्ते महीतले देव विनष्ट कः प्रवक्ष्यति॥ ६॥ 
है मघुसूदन ! इस धर्मके वक्ता, कर्ता और रक्षक आप जब 
इस पृथिवी-तऊककोी छोड़कर चले जायग्रे तब उस मझ्भुतप्राय 
चर्मका और कौन उपदेश करेगा ? 
तत्व॑ नः सर्वधर्मज्ञ॒धर्मस््वद्गधक्तिकक्षण: । 
यथा यस्य विधीयेत तथा वर्णय में प्रभो॥ ७॥ 
अतः है सर्वधर्मज्ञ प्रभो! आपकी भक्तिकप उस परम धर्म- 
का जिसप्रक्कार पालन करना चाहिये, सो सब आप मुझसे 


कहिये | 
* श्रीशुक उवाच 


इत्थे स्वभ्ृत्यमुस्येन पृष्ठ/ स भगवान्हरिः 
प्रीतः क्षेमाय मत्योनां धर्मानाह सनातनान्‌॥ ८॥ 
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श्रीसद्भागवत २९६ 
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श्रीशुकदेवजी वोले--है राजन, ! अपने निजी और मुख्य 
सेचकके द्वारा इसप्रकार पूछे जानेपर, भगवान्‌ भीहरि प्रसन्न 
होकर लोगोंके कल्याणके लिये उन सनातन-धर्मोंका वर्णन 
करने लगे! ह 
श्रीमगवानुवाच 
धर्य एव तब प्रश्नो नेःश्रेयस्करों हृणाम्‌। 
वणोश्रमाचाव॒तां तमुद्धव निवोध में ॥ ९॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले--है उद्धव | तुम्हारा यह प्रश्न अति धर्म- 
भय है; वर्णाश्रमाचारयुक्त लोगोंके लिये यह आत्यन्तिक श्रेय: 
खरुप मोक्षकी प्राप्ति करानेचाला है, अतः अब में तुमसे उसका 
चर्णन करता हूँ; खुनों-- 
आदी छतयुगे वर्णों ठृणां हंस इति स्वृतः । 
कृतकृद्या: प्रजा जात्या तस्मात्कृतयुगं विदुः ॥१०॥ 
पहले सत्ययुगमें मनुष्योंका हंस-नामक केवल एक दी वर्ण 
था; उस समय छोग जन्‍्मसे ही कृतछृत्य होते थे, इसीलिये उसे 
कृतयुग भी कहते हें। 
बेंदः प्रणव एवाग्रे धर्मोडहं वृषरूपधक्‌ । 
उपासते तपोनिष्ठा हंसे मां मुक्तकिल्विषाः ॥ १ १॥ 


उस, समय प्रणव ह्वी घेद था और तप, शौच, दया एवं 
खत्यरुप चार चरणोंचाला वृषभमरुप में ही श्रम था तथा उस 
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सत्रएयाँ शप्याय २१७ वर्ण श्षम-धम-निरूपय 








खमयके निष्पाप और तपोनिष्ठ लोग हंसरुपसे मेरी उपासना 
करते थे । 
श्रेतामुखे महामाग ग्राणान्मे हृदयाश्रयी। 
विद्या प्रादुरभूत्तत्या अहमासं त्रिवृन्मखः ॥१२॥ 
फिर है. महाभाग ! प्रेतायुगके आगमनपर मेरे द्वी हृदयसे 
मेरे ध्यास-प्रभ्यासके द्वारा (कक, साम और यज्ञःरूप ) चेद- 
प्रयीका आवधिभांव हुआ और उस प्रयी विधासे निदृतयक्ष 
( दोता, ऋत्विक्‌ और उद्घाता ) रुपले मैं प्रकट हुआ। 
विप्रक्षत्रियविदशद्रा मुखवाहूरुपादजाः । 
बेराजात्पुरुपाजाता ये आत्माचारलक्षणा: ॥१३॥ 
तथा चिराद्‌ पुरुषके मुख, भुजा, ऊद और चरणोंसे ऋमसे 
प्राह्मण, क्षत्रिय, चेश्य और शूद्ध इन चार चर्णोकी उत्पत्ति हुई। 
इन चारों वर्णोकी पहचान अपने-अपने आचरणसे ही होती है। 
गृहाश्रमो. जघनतो अह्चये हृदों मम। 
वक्ष:स्थानादने वासो न्‍्यासः शीर्पणि संस्थितः ॥१४॥ 
इसी प्रकार मुझ विराट पुरुषकी जंघासे ग्रृहरसुथ, हृदयसे 
प्रह्मचय, वक्षःल्थलले बानप्रस्थ और मस्तकसे संन्यास--ये 
चार आश्रम प्रकट हुए | 
वर्णानामाश्रमाणां च जन्मभूम्यनुसारिणीः । 
आसन्प्रकरयों नर्णां नीचेर्नीचोत्तमोत्तमाः ॥१०॥ 
इन घर्ण और आश्रमोके लोगोंके खभाव भी इनके जन्म 





>> नल जन ने जान 
आि७ंजि-++ बन आओ 
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स्थानक्की नीचता और उद्यताके अनुसार नीच और उच्च हुए। 
शमो दमस्तपः शौच संतोपः क्षान्तिराजवम | 
मद्धक्तिथ्त दया सत्य॑ ब्रह्मग्रक्ृतयस्तिमाः ॥१६॥ 
शम, दम, तप, शोच, सत्तोप, क्षमा. कोमलता, मेरी भक्ति 
दया और सत्य--ये ब्राह्मण-चर्ण के खभाव हैं । 
तेजो व धृतिः शौये तितिक्षीदायमुब्मः । 
स्ैये बत्रह्मण्यतैश्वये. क्षत्रप्रकृतयस्त्विमा: ॥१७॥ 
तेज, चल, धेय, शूप्वीरता, सहनशीलूता, उदारता, पुरु- 
पार्थ, स्थिरता, ब्रह्मरयता (व्राह्मण-भक्ति ) और ऐश्वयं--ये 
क्षत्रिय-बर्णके खमाव हैं । 
आस्तिक्य॑ दाननिष्ठा च अदम्भो अह्मसेवनम्‌ | 
अतुष्रियोपचर्यबैंड्यप्रकृतयस्त्विमा: ॥१८॥ 
आस्तिकता, दानशीलता, दम्भहीनता, ब्राह्मणोंकी सेवा 
करना और धनसश्चयसे सन्तुष्ट न होना--ये नेश्य-बर्णके 
खभाव हैं । 
झुश्नपणं द्विजगर्वाँ देवानां चाप्यमायया । 
तंत्र रुब्चेन संतोपः शद्रप्रकृतयस्तिमा: ॥ (९॥ 
प्राह्मण, गौ और देवताओंकी निष्कपट भावसे सेवा करना 
भर उसीसे जो कुछ मिल जाय उसमें सन्तुए रहना--ये शूद- 
पर्णके खसाव हैं। 


बजनल जज >>. बऑिननज--++ >+>«+ बनने अणि-+ नि नज 
ला जन्नत विनय 
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अशोचमनृत स्तेये॑ नास्तिक्य॑ शुष्कविग्रहः । 
कामः क्रोधश्व तर्पश्व स्वभावो<न्तेवसायिनाम्‌ ॥२०॥ 


अपवचिन्नता, मिथ्याभापण, चोरी करना, नास्तिकता, व्यर्थ 
कलह करना, काम, को ध और तृष्णा--ये अन्ट्यजोंके खभाव हैं। 
अहिंसा सत्यमस्तेयमकामक्रोधलोभता | 
भूतप्रियहितेहा च पघर्मोड्यं सावेबर्णिकः ॥२ १॥ 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, काम-क्रोधनलोभसे रहित द्वोना 
और प्राणियोंक़ी प्रिय और दहितकारिणी चेष्टामें तत्पर रद्दना-- 
ये सब वर्णाके सामान्य धर्म हैं। 
द्वितीय प्राप्यानुपृव्याल्नन्मोपनयनं. द्विजः । 
वसन्गुरुकुछे दान्तो ब्रह्माधीयीत चा558छुतः ॥२२॥ 


(अब चारों आश्रमॉमें पहिले ब्रह्मचारीके धर्म बतलाते 
ह-.. ) जातकर्म आदि संस्कारोंके क्रमले उपनयन-संस्कार- 
द्वारा दूसरा जन्म पाकर द्विज-कुमार ( ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा 
वेश्य-वर्णका बाऊक) इन्द्रियद्मनपूर्वक ग़रुरुके घरमें रहता 
हुआ, गुरुद्वारा धुलाये जानेपर वेदका अध्ययन करे । 

मेखल्ाजिनदण्डरक्षत्रह्मसूत्रकमण्डढनू्‌ | 
जटिलोड्घौतदद्वासोडरक्तपीठः.. कुशान्दघत्‌ ॥२३॥ 


(ऐसे ब्रह्मचारीको चाहिये कि)मूँजकी मेखला, म्॒गर्चर्म, द्‌रड, 
, रुद्राक्षकी माला, यज्ञोपचीत, कमएडछ और खतः बढ़ी हुई जदाएँ 
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धारण करे, वर्मोंकों न घुलावे, रंगीन आसनपर न बेठे तथा 
कुशा चारण करे | 


ज्ञानभोजनहोंमेटु जपोच्चोर चर वाग्यतः | 
न छ्िन्यान्नखरोनाणि कक्षोपल्यगतान्यपिं ॥२०॥ 
सात, भोजन, होम जोर जपके समय मौन रहे और नख. 
कक्ष (बगल ) तथा उपस्थके वालोंकों भी न कदावे । 
रेती नावकिरेजातु अकह्यत्नवरः स्वयम्‌ | 
अनकीर्णेअ्वगाह्याउप्ु बताइुल्निपदी जपेत्‌ ॥२णा। 








पूर्ण ब्रह्मचयक्ला पान करते हुए खयं कमो वीयपात न 
करे और यदि कभी असावधानतावश सप्रादिमं हो जाय तो 
जुलमें ज्ञान करके प्राणायामपूर्वक गायत्रीका जप करे । 

... अल्यकोचार्यगेमिप्रमुरुइदसुरान्‌ू झचिः .। 

समाहित उपासीत सन्ध्ये च॑ यतवाग्जपन्‌ ॥२६॥ 

प्रातःछाल और सायंकाल दोनों समय मौन धोकर गायत्री 

का जप करे तथा पवित्र और एकात्र होकर अप्नि, छू, आचाय, 
गौ, त्राह्मण, शुरु, तृद्धज़तञव और देवताओंकी उपासना एवं 
सन्ध्योपासन करे | 

आचाये मां विजानीयानावमन्येत कहिंचित। 

न मर्त्यवुद्धधाउसयेत सर्वदेवमयो मुरुः ॥रणा 


आाचायको साक्षात्‌ मेरा ही खरूप समके. उसका कमी 


->्पअ क-जजज-+वव >+>>+ - अब्मनओ-नम>नमल की ७७.०. 
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निरादर न करे और न कभी साधारण मनुष्य सममकर उसकी 
फिसी बातकी उपेक्षा या अवद्दलना दी करे, पर्योक्ति गुरु सर्व- 
देवमय दोंता है । 
साय॑ प्रातरुपानीय भैक्ष्य॑ तस्मे॑ निवेदयेत्‌ । 
यच्चान्यदप्यनुज्ञतमुपयुन्लीत सेयतः ॥२८॥ 
सायंफाल और प्रातःफाल दोनों समय जो कुछ भिक्षा मिले 
अथवा ओर भी जो छुछ प्राप्त दो ग़ुरुके आगे रख दे और फिर 
उनकी आप्ानुसार उसमेंसे लेकर संयमपूर्चक भोजन करे | 
शुश्नपमाण आचाये संदोपासीत नीचबत्‌ । 
यानशय्यासनस्थानै नी तिदूरे कृताक्षलि: ॥२९॥ 
भाचायके जाते, लेटते, बैठते और ठहदरते समय सदा अति 


नम्नतासे हाथ जोड़े हुए साथ द्वी रद्दे और अत्यन्त नीचके 
समान उनकी सेवा-शुक्रुपामें लगा रहे । 


एवंब्ती. गुरुकुल. वसेद्भोगविवर्जितः । 
विदा समाप्यते यावद्धिश्रद्गतमखण्डितम्‌ ॥३ ०॥ 
इसप्रकार सव प्रकारके भोगोंसे दूर रहकर जबतक विद्या 
समाप्त न हो जाय अखरिडित ब्रह्मचर्यत्रतका पालन करता हुआ 
गुरुकुलमें रदे । 
यथसौ छन्दर्सां लोकमारोक्ष्यलह्मविष्टपम्‌ । 
गुखे विन्यसेदेह॑ स्वाध्यायाथ,.. बृहहृतः ॥३१॥ 
यदि खर्गादि लोक अथवा जहाँ मूर्तिमान्‌ वेद रहते हैं उस 


लय ््श्््चच्लल््ं्।्ल्ल्सव्यस््श्ख्चख्च्चलससमसस्‍सः 
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च्रह्मतोककी ज्ञानेकी इच्छा हो तो नेप्टिक प्रह्मचयं लेकर याच- 
जीवन वेदाध्ययन करनेके लिये गरुरूको अपना शरीर 
समपंण कर दे। 

अग्ने गुरावात्मनि च सर्वभूनेषु मां परम्‌ | 

अपृथग्धीरुपासीत प्रह्मनचस्यकल्मपः ॥३२॥ 

उस ब्रह्मदर्चखी निष्पाप वाल ब्रह्मचारीकों चाहिये कि 

अप्नि, शुरु, आत्मा और समत्त प्राणियोंमें मेरी अभिन्न-भावसे 
उपासना करे । 

स्नीणां. निरीक्षणस्पशसंलापक्वेडनादिकम्‌ | 

प्राणिनो.. मिथुनीभूतानगृहस्थोथ्यरतस्त्यजेत ॥३३॥ 
. गृहस्थीके अतिरिक्त ब्रह्मचारी वानप्रस्थ या संन्यासीको 
चाहिये कि स््रियोंकों न देखे, उनका स्पशु न करे तथा उनसे 
बातचीत या हँसी-मसखरी भी न करे और न कभी एकत्रित 
हुए स््री-पुरुषोंको ही देखे । 

शौचमाचमन ख्ान॑ सन्ध्योपासनमाजवम | 

तीथसेवा जपोत्पृश्या&मक्त्याउसंमाष्यवर्जनम्‌ | ३४॥ ' 

सर्वाश्रमप्रयुक्तोषपं.._ नियम: कुलनन्दन । 

मद्भावः सर्वभूतेपृ मनोवाक्कायसंयमः ॥३७॥| 

हे यहु-कुल-नन्दून ! शौच, आचमन, समान, सन्ध्योपासन, 

सरलता, तीथ-सेवन, जप, अस्पृश्य, अभक्ष्य और अवाच्यका 
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त्याग, समस्त प्राणियोंमें मुर्के ही देखना तथा मन, चाणी और 
शरीरका संयम--ये धर्म सभी आश्रमोंके हैं । 

एवं बृहद्गतघरो ब्राह्मणोउप्निरिव ज्वलनू। 
मद्भक्तस्तीअतपसा दरधकर्माशयो5मल: ॥३६॥ 
इसप्रकार नेपष्ठिक ब्रह्मचयक्रा पालन करनेवाला ब्राह्मण 
अश्निके समान तेजसी होता है, तीव्र तपके द्वारा उसकी कर्म- 
घासना दग्ध हो जानेके कारण चित्त निमंल हों ज्ञानेसि चह 
मेरा भक्त दो जाता है, (और अन्तमें परमपदकों प्राप्त होता है।) 
अथानन्तरमावेक्ष्यन्यथाजिज्ञासितागमः । 
गुवे दक्षिणां दत्ता खायाहुब॑नुमोदितः ॥३७॥ 
इसके अतिरिक्त यदि अपने इच्छित शारत्रोंका अध्ययन 
समाप्त कर चुकनेपर ग्रहस्थाश्रममें प्रवेश करनेकी च्छा द्वो तो 
गुरुको दृक्षिणा देकर उनकी अनुमतिसे स्लान आदि करे; अर्थात्‌ 
समावर्तन-संस्कार करके ब्रह्मचरयाश्रमक्ों छोड़ दे । 
गृहं वन वोपविशेत्मत्रजेह्ा द्विजोत्तमः । 
आश्रमादाश्रम गष्छेन्नानय्या .. मत्परश्वरेत्‌ ॥३८॥ 
श्रेष्ठ प्रह्मचारीकों चाहिये कि ब्रह्मचय-आश्रमके उपरान्त 
ग्रृहस्थ अथवा वानप्रस्थ-आश्रममें प्रवेश करे अंथवा यदि विस 
हो तो संन्याल ले के | इसप्रकार एक्र आश्रमको छोड़कर अन्य 

आश्रम अवश्य अहण करे; मेरा भक्त अन्यथा आचरण कभी न 

करे ।( अर्थात्‌ निराश्ममी रहकर स्वेच्छाचारसें प्रवृत्त न हो । ) 


सिम 
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व थकम कम 
मन 32 ननीन >रन जनक ७3०», ->>औ-नोजाओ अपने 


कि 


एकाददा स्कन्न 
गृहार्थी सद्शी मभायमुद्हेदजुगुप्सिताम्‌ । 
यवीयर्सी तु बयसा यां सवर्णामनुक्रमात्‌ ॥३९॥ 
जो ग्रदस्थाश्रममें प्रवेश करना चाहता हो चद्द अपने अल्ु- 


झूप तिष्कलंक कुलकी तथा अवस्था अपनेले छोटी अपने ही 


चर्णकी कन्यासे चिध्ाह करे अथवा क्रमशः अपनेसे नीचे-नीचेके 
चवर्णोकी कन्यासे भी विवाह कर सकता है। 


इज्याध्ययनदानानि सरर्वेपों च द्विजन्मनामू | 
प्रतिग्रहोउध्यापन॑ च॒व्राह्मणत्वैव याजनम्‌ ॥९ थी 


यज्ञ करना, पढ़ना ओर दान देना--ये घर्म तो ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, चेश्य तीनोंके लिये चिद्दित हैं किन्तु दान छेचा, पढाना 
और यज्ञ कराना--ये केवल ब्राह्मण ही करे। 
प्रतिग्रहं 


मन्यमानस्तपस्तेजोयशोलुदम्‌ । 
अन्याभ्यामेव जीबेत शिल्ेवों दोपहक तयो: ॥४ १॥ 


किन्तु प्रतिग्रह ( दान लेना ) तप, तेज और यशका विघा- 


तक है इसलिये पढ़ाने और यज्ञ करानेले ही जीविका-निर्चाह 

करे, अथवा यदि इनमें भी ( परावलम्बन और दीनता आदि ) 

दोप द्खिलायी दे तो केवल शिलोड्छद्त्तिले द्वी रहे । 
व्राह्मणस हि देहोअंय क्षुद्रकामाय नेष्यते । 


च्स्स््स्न्चथ्श्च्च्च्चन्च्य्यलन्ललिजस्स्स्स्््लचचचचेेाअा 55 


कृच्छाय तपसे चेह म्रेत्यानन्तघुखाय च ॥५२॥ 
यह अति दुलूम ब्राह्मण-शरीर श्षुद्र विषय-भोगोंके लिये 
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विनननननलक >जननकन-ण थम अननणन नथ |» >> 
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नहों है, इसके द्वारा तो जीवनपयन्त कठिन तपस्या और अन्त- 
में मननन्‍त आनन्द्रुप मोक्षका ही सम्पादन करना चाददिये। 
शिलोज्छद्ित्या. परिष्टचित्तो 
धमे महान्त॑ बिरजं जुषाणः | 
मय्यर्पितात्मा गृह एवं. तिष्ठ- 
न्नातिप्रसक्त: समुपैति शान्तिम ॥०३॥ 
इस प्रकार जो ब्राह्मण सन्तोपपूत्रक शिलोज्छबृत्तिसे 
रहकर अपने अति निर्मल मद्दान्‌ धर्मका निष्करामतासे आचरण 
करता हुआ सर्वतोभावसे मुझे आत्मधमर्पण करके अनासक्त 
भावसे अपने घरमें ही रद्दता है वह अन्त परम शान्तिरूप 
भोक्षपद्‌ प्राप्त कर लेता द्वै 
समुद्धरन्ति ये त्रिग्रे सीदन्‍्तम्‌ मत्परायणम्‌ । 
तानुद्धरिष्पे नचिरादापद्धयो नौखिणंवात्‌ ॥२०॥ 


जो कोई ऐसे आपत्तिग्रस्त भक्त प्राह्मणकों कष्टले निकालते 
हैं उन्हें में सी समस्त विपक्तियोंसे बचा लेता हूँ जेसे कि 
सप्लुद्रमें हवते हुए पुरुषको नौका बचा लेती है। 
सर्वाः समुद्धरेद्राजा पिंतेव व्यसनात्मजाः | 
आत्मानमात्ममा धीरो यथा गजपतिगजान्‌ ॥४५॥ 


धीर और विचारवान राजाफों चाहिये कि पिताके समान 
सम्पूर्ण प्रजाको और खयं अपनी भी इसी प्रकार आपत्तिसे 


श्ण 
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रक्षा करे जिस प्रकार कि यूथपति गज़राज़ अपने यूथके अन्य 
गड्ों और स्वयं अपने आपको भी ( अपनी ही तुद्धि और बल- 
विक्रमसे ) विपत्तियोंसे बच्चा लेता है। 
एवंविधो नरपतिंविमानेनाकेबर्चसा । 
विधुयेहाशुभ॑ कृत्लमिन्द्रेण. सह मोदते ॥9६॥ 
ऐसा धर्मपरायण इस छोकमें सम्पूर्ण दोपोंसे मुक्त होकर 
अन्त समय सूर्य-सहृश प्रकाशमान विभानपर बैठकर स्थर- 
छोकको जाता दे और वहाँ इन्द्रके साथ खुल भोगता है । 
सीदन्विप्रो वणिज्वृत््या प्रण्यैरेवापद॑ तरेत । 
खट्ठेन वा55पदाक्रान्तो न खवृत्त्या कर्यंचन ॥9७। 
जिस ब्राह्मणको अधिक मर्थ-कष्ट हो चद् या तो वेश्यवृत्ति- 
द्वारा व्यापार आदिसे उसको पार करे अथवा खड्ग घारण- 
कर क्षत्रियवृत्तिका अवलम्बन करे किन्तु फिसी भी द्शामें 
नीच सेचारुप श्वानवृत्तिका आश्रय न छे। 
वैज्यबृत्या तु राजन्यो जीवेन्मूगयया55पदि | 
चरेद्वा विप्रर्पेण न शवृत्या कर्यचन ॥४८॥ 
क्षत्रियकों यदि दारिद्रथसे कष्ट हो तो बह वेश्यवृत्ति 
या झूगया (शिकार ) और या ब्राह्मणृत्ति (पढ़ाने) से 


ति्रोह करे किन्तु नीच सेचावृत्तिका आश्रय कभी न छे। 
्इमक ्न्न्््न्ज्ज्चश्च्चकपफफिफ््ेिफ्ि-----........+- “० 
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नाल, 
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नक्चिकज+जज+ ० ++ «४: ज्च्"-|। प्र नलजन अथ 


शूद्धवृत्ति भ्ेद्वेश्य: शूद्रः कारुकटक्रियाम्‌ | 
कृच्छान्मुक्तो न ग््मेण चृत्ति लिप्सेत कमेंणा ॥४९॥ 


इसी प्रकार आपत्तिप्रस्त वेश्य शूद्॒व्ृत्तिकप सेवाका और 
शूद्र पतिछोम ( उद्च चर्णकी त्लीमैं नीच चर्णके पुरुपले उत्पन्न ) 
जातिक्की चटाई चुनना आदि घृक्तियॉका आश्रय ले । ( ये सब 
विधान आपत्कालके लिये ही हैं।) आपत्तिसे मुक्त होनेपर 
लोभपूर्वक नीचबृत्तिका अवलम्बन कोई न करे | 
वेदाध्यायस्वधास्तवाह्मवल्यत्राधैययोदयम्‌ । 
देवपिपितृभूतानि मद्गपाण्धन्चई यजेत्‌ ॥५०॥ 


गहस्थ-पुरुषकों चाहिये कि वेदाध्ययन, स्वधा (पिठृ-यक्ष) 
स्वादा ( देव-यथ्ष ), चलिवेश्वदेव तथा अन्नदान आदिके द्वारा 
मेरे ही रूप देव, ऋषि, पितर और अन्य समस्त प्राणियोंकी 
यथाशक्ति नित्य पूजा करता रहे । 
यद्च्छयोपपमेन. शुछ्लेनोपार्जतित वा। 
श्नेनाउपीडयन्भ्त्यान्न्यायेनेवाहरेकतून्‌ ॥५१॥ 
स्वयंप्राप्त अथवा शुद्ध वृत्तिके द्वारा उपार्जित धनसे, अपने- 
द्वारा जिनका भरण-पोषण होता हो उन छोगोंकों कष्ट न पहुँचा- 
कर, न्याय-पूर्वक यक्षादि शुभ कर्म करता रहे। 
कुटुन्नीष न सजेत न प्रमादेत्ुठ्ुम्ब्यपि | 
विपश्चिल्खर॑. पश्येददष्मपि. इशष्वत्‌ ॥५२॥ 





ब्न्जज लअचय 














श्रीमद्भधागवत .. शरद एकादश स्कन्ध 
अपने कुंदुम्बमें ही आलसऊ न हो जाय, बड़ा कुदुम्वी होकर 
प्रमादववश भगवदुभजनकों न भुछावे! बुद्धिमान विवेकीको 
डच्ित है कि द्ृश्यमान्‌ प्रपश्चले समान अद्वृश्य स्वगोदिको भी 
नाशचान जाने | 
पुत्रदाराप्तवन्धूनां. संगम: पान्यसंगमः | 
अनुदेहं वियन्त्येते स्वप्तो निद्राचुगों बया ॥५५॥ 
यह पुत्र, खी और कुदटुम्बादिका संयोग मार्गम चलनेवाले 
पथिकोंके संयोगके समाव आगमापायी है। लिद्रावश दोनेपर 
स्वप्तके संयोगके सम्रान जन्म-जन्मान्तरमें ऐसे नाना संयोग- 
वियोग होते रद्दते हैं। 
इत्य॑ परिमिशन्मुक्तो . गृहेप्वतिथिवद्सन्‌ | 
ते गृहैखुवध्येतः निर्ममो निरंझतः ॥५४॥ 
ऐसा विचारकर मुमुश्षु पुरुषकों चाहिये कि घरमें अतिथि- 
के समान ममता और अहंकारसे रहित होकर रहे, जासक्ति- 
वश उसमें लिप्त न हो ज्ञाय | 
कममिर्यृहमेधीयैरिश्न॒ मामेव. भक्तिमान्‌ | 
तिप्ठेशदन॑ वोषबिशेञ्मजाबान्य पस्िजेत ॥५ण॥ 
ग्रहस्थोचित क्मोंके द्वारा मेरा पूजन करता हुआ मैरो 
भक्तिसे युक्त दोकर चाहे धरमें रहे चाहे दानप्रस्थ धोकर चनमें 
दसे अथदा यदि पुत्रवाव्‌ हो तो ( स्लीके पारूत-पोष॑णका सार 
पुत्रको सॉपकर ) संन्यास ले ले। 


च्भ्च्ल््च्च्लल्च्लश्च्य्च्च्च्य्च्थ्ििियििििि-+क-----त+से__सत पे 
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यस्त्वासक्तमतिर्गहे पुत्रवित्तेषणातुरः । 
स्रैण: कृपणधीममंही ममाहमिति वच्यते ॥५६॥ 
किन्तु जो ग्ृहमें आसक्त है, पुत्रेपणा और विज्चैषणासे 
व्याकुल है, स्लीलम्पट, लोभी और मन्दमति है वह मूढ़ 'मैं 
ए-मेरा है? इस मोहयन्धनमें बेंच जाता है। 


भहो मे पितरी उृद्धी भाया बालात्मजात्मजा: | 

अनाथा मामते दीनाः कर्य जीवन्ति दुःखिताः ॥५७॥ 

एवं. गृद्दाशयक्षिप्ततदयो . मूहघीरयम | 

अतृप्तस्ताननुध्यायन्यृतो5न्ध॑ विशते.. तमः ॥५८॥ 

चद सोचता द्ै--'थद्दो ! मेरे माता-पिता बूढ़े हैं, खीवाला 

(छोटी अवस्थाकी ) है, बाल-बच्चे हैं, मेरे बिना अति दीन, 
अनाथ और दुःली होकर ये कैसे जीवेंगे ?? इसप्रकार ग्द्दासक्ति- 
से विक्षिप्तचित्त हुआ यद मूढवुद्धि विषय-भोगोंसे कभी तृप्त 
नहीं होता और इसी चिन्तामें पड़ा रहता है | अन्तमें एक दिन 
मरकर घोर अन्धकारमें पड़ता है 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
सप्तदशो5घ्यायः ॥१७॥ 
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अठरहवाँ अध्याय 
वानप्रथ और संन्यासीके धर्म 
श्रीभगवानुवाच 


वर्ने विविक्षुः पुत्रेषु भायो न्यस्थ सहैव वा । 
वन एवं वसेच्छान्तस्तृतीय॑ भागमायुषः ॥ १ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोज्े--है उद्धव ! जो घानप्रस्थ होना चाहे पहद्द 
अपनी ख्रीक्ो पुश्रोंके साथ छोड़कर अथवा अपने ही साथ रख- 


कर शान्तचित्तसे अपनी आयुके तीसरे भागकों घनमें रहकर 
ही बितावे 


कन्दमूलफलैवन्यैमध्येदूत्ति प्रकल्पयेत्‌ । 
बसीत वल्कल वासस्तृणप्रणाजिनानि च ॥ २ ॥ 
वह वनके शुद्ध कन्द, सूल और फर्लोंसे ही शरीर-निर्वादद 
करे, वस्खथके स्थानपर चह्कल धारण करे अथवा तृण, पर्ण और 
सग-चर्मादिसे काम निकाल ले ! 


केशरोमनखश्मश्रुमढानि बविश्याइतः | 
न धावेदप्पु मजेत त्रिकार्ल स्थण्डिलेशयः ॥ ३ ॥ 
केश, रोम, नख, श्मश्न ( मूछ दाढ़ी ) भौर शरीरके मैल# 


# मैक बढ़ने देनेसे यही तात्पय है कि उबटन तैल आदि न छगावे 
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आदिकों बढ़ने हे, दल्तधावन न करे, जलमें घुसकर नित्य 
ब्रिकाल स्नान करे और प्रथिवीपर सोचे 
प्रीप्मी तप्येत पश्चाप्नीन्‍्र्षाखासारपाड्‌ जले । 
आकण्ठमप्न शिशिर एवंवत्तस्तपश्चरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रीप्ममें पश्चान्रि तपे, वर्षाझतु्में अभ्राकाश# बतका पालन 
करे, तथा शरदुऋतुमें कण्ठपर्यन्त जलमें हबा रहे--इस प्रकार 
घोर तपस्या करे | 
भग्नमिपकं॑ समश्नीयात्काल्पक्षमथापि वा। 
उलखलाइमकुट्टो वा दन्‍्तोछखल एवं वा॥५॥ 
अभिसे पके हुए (अक्ष आदि) अथवा काल पाकर खय॑ 
पके हुए (फल आदि ) को ओखलीमें अथवा पत्थरसे कूटफर 
या दाँतोंसि पीसकर खा ले । 
स्त्रय॑ संचिनुयात्सरवमात्मनो . वृत्तिकारणम्‌ | 
देशकाल्वलभिकज्ञो नाददीतान्यदाहतम्‌ ॥ ६ ॥ 
अपने उद्र-पोपणके लिये कन्द-मूलादि खं दी संग्रह करके 
लावे, देश, काल ओर बलको भलोी;भाँति जाननेवाला मुनि 






तथा (विशेष देहासक्तिते) शरीरकों बहुत भले भी नहीं। साधारण 
मल तो नित्य त्रिकाल-स्नानसे चूटता ही रहेगा। 
# खुले मैदानमें रहकर वर्षाको अपने शरीरपर लेनेका नास 


अम्लाकाश धत्त है। 
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दूसरोंके लाये हुए पदाथकों अहण न करे | (अर्थात्‌ मुनि इस 
बातकों जानकर कि अमुक पदा्थ कहाँसे लाना चाद्दिये कितनी 
देरतकका खानेसे हानिकारक न होगा और कौन-कौन पदार्थ 
अपने अनुकूल हैं खय॑ ही कन्द-मूल-फल आदिका सश्य करे, 
देश, कालादिले अनभिज्ञ अन्य जनोंके छाये पदार्थोके सेवनसे 
ज्याधि आदिके कारण तपस्यामें विश्न होनेकी आशंका है |) 
वन्यैश्वरुपुरोडादैनिवपेत्‌ काल्चोदितान । 
न तु श्रेतेन पछुना माँ यजेत बनाश्रमी॥७॥ 
समयानुलार प्राप्त हुए वन्य कन्द्‌-पूल आदिसि ही देवताओं 
और पितरोंके लिये चद और पुरोडाश निकाले | वानप्रस्थ हो 
जानेपर चेद्विद्ठित पशुओद्वारा मेरा यजन न करे । 
भम्निहोत्रं च दर्शश्न पूर्णमासश्च पूर्वबत्‌ 
चातुर्मास्यानि च मुनेराम्नातानि च नैगमें: ॥ ८॥ 
हाँ, वेद्‌-वेच्ताओंके आदेशाहुसार अप्निहोत्र, दर्श, पौ्णमास 
और चातुर्मास्यादिकों प्वंचत्‌ करता रहे। 
एवं चीणेंन तपसा मुनिर्धमनिसंततः । 
मां तपोमयमाराध्य ऋषिछोकादुपैति माम्‌ ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार घोर तपर्याके कारण (मांस सूख जानेसे ) 
जिसकी शिराएँ ( नसे ) दीखने लगी हों वह मुनि मुझ तपोमय- 
की आराधना करके ऋषिलोकादिमें जाकर फिर वहाँसे कालहा- 
न्तरमैँ मुझको प्राप्त कर लेता है । 
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यस्‍ल्वेतत्कच्छृतश्रीण तपो निःश्रेयस महत्‌ । 
कामायाल्पीयसे युज्ज्याद्वाल्शिः! कोडपरस्ततः ॥१०॥ 
जो कोई इस अति कए्ट-साध्य मोक्ष-फल-दायक तपकों छुद्र 
फर्लों ( खर्गलोक प्रह्मलोक आदि ) की कामनासे करता है उस- 
ले बढ़कर मूर्ख और कौन होगा 
यदाउसौ नियमेडकल्पो जरया जातवेपथुः । 
आत्मन्यप्रीन समारोप्य मचित्तोउमे समाविशेत्‌ ॥११॥ 


वानप्रथी जिस समय अपने अध्रमके नियमोंका पालन 
फरनेमें असमर्थ हो आय और उसका शरीर वृद्धावस्थाके कारण 
काँपने लगे तो अप्नियाँकी अपने शरीरमें आरोपितकर अर्थात्‌ 
अग्निद्ोत्ादि छोड़कर मेरा स्मरण करता हुआ अश्निमें 
प्रवेश कर जाय | 
यदा कर्मविपाकेषु छोकेषु निरयात्मस । 
विरागो जायते सम्यद् न्यस्ताप्निः प्रश्नजेत्ततः ॥१२॥ 


और यदि अपने कर्मोके फलखरूप इन नरकतुल्य छोकॉमें 
पूर्ण वैराग्य हो जाय तो आहचनीय आदि अश्नियोंक्ों त्यायकर' 
संन्यास श्रहण करे | 
इष्ठा यथोपदेश मां दत्ता सर्वस्वमृत्तिजे। 
अम्नीन्‍्स्वप्राण आवेश्य निरपेक्ष/ परित्रजेत्‌ ॥१३॥ 
ऐसे घिरक वानप्रस्थको चाहिये कि वेद-विधिके अनुसार 
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( भष्टकाथाद्ध और प्राज़ापत्ययशले ) मेरा यज्ञन करके अपना 
सर्च ऋत्विज॒को दे दे और अग्नियोंक्रों अपने प्राणमें लय करके 
'निरपेक्ष होकर खच्छन्द बिचरे। 
विप्रस्थ वे संन्यसतो देवा दारादिरूपिण: । 
विश्नान्कुन्त्थय॑ ह्यस्मानाक्रम्य समियात्परम्‌ ॥१४॥ 
इस विचारसे कि 'यद हमारे छोककों छाध्रकर परमधामकों 
जायग! खत्री आदिके झूपसे देवगण प्राह्मणके संन्यास छेते 
समय विप्त किया करते है। (अतः उस समय सावधान 
रहना चाहिये।) 
बिभयाच्ेन्मुनिवास: कौपीनाच्छादन॑ परम । 
त्यक्षे न दुण्डपात्राभ्यामन्यत्किचिदनापदि ॥ १ था| 
यतिकों यदि वख्र-धघारण करनेकी आवश्यकता द्वो तो एक 
कौपीव और एक ऊपरले ओढ्नेको--वस इतना ही चस्र रखे 
और आपत्कालकों छोड़कर दण्ड ओर कमण्डछुके अतिरिक्त 
और फोई वस्तु पास न रखे । 
इृष्टिपूतः न्यसेत्यादं॑ बस्रपूतः प्विजजलम। 
सत्यपूतां बदेद्वाच॑ मनःपूततः समाचरेत्‌ ॥१६॥ 
पृथिवीकों देखकर पेर रक्खे, वस्रमें छातकर जर पिये, 
सत्यमापण करे और मनमें सलोभाँति विचारकर कोई काम करे। 
मौना$नीहानिलायामा दण्डा वाग्देहचेतसाम्‌ | 
न देते यस्य सन्त्यज्ञ वेणुमिनं भवेद्यति:ः ॥१७॥ 














,--०>+->->>०५०>-+ नम मनन न-+म मन क अन---3++-+-+-+मल-लन»७3+मन-मन-+-+-4००23+-++7 7९.7 
०----3००++०“०-०००- 


अठारदवाँ अध्याय २३६ वानप्रस्थ और संन्यासीके धर्म 


जा 5 7 ०- >-०० 





जा जा: जज: जज: न्‍>ाकके।।: 





मोनरूप चाणीका दण्ड, निष्कियतारुप शरीरका दृण्ड 
ओर प्राणायामरुप मनका दृ्‌ए्ड--ये तीनों दुए्ड जिसके पास 
नदीं हैं चद केदऊ बाँसका दण्ड लेनेले ( त्रिदृरडी ) संन्यासी 
नहीं दी सकता | 
भिक्षां चतुपँ वर्णेष. विगद्यान्वर्जयंश्वेरेत्‌ । 
सप्तागारानसंक्टप्तांस्तुष्पेछ्न्धेन ताबता ॥१८॥ 
जातिच्युत अथवा गोघातक आदि पतित लोगोंकी छोड़- 
कर चारों वर्णोकी सिक्षा करे। अनिश्चित सात घरोंमें माँगे 
उनसे जो कुछ मिल जाय उससे ही सन्तुष्ट रद्दे। 
बहिजलाशय गत्वा तत्रोपस्पृह्य वाग्यतः । 
विभज्यपावित शेष मुम्नीता5शेषमाहृतम्‌ ॥१९॥ 
चस्तीके बाहर जलाशयपर जाकर जल छिड़ककर खल- 
शुद्धि करे और समयपर यदि कोई और भी आ जाय तो उसको 
भी बाँटकर बचे हुए सम्पूण अन्नको चुपचाप खाले 
(बचाकर न रबसखे |) 
एकश्वेरेन्महीमेतां. निःसन्नः. संयतेन्दिय: । 
आत्मक्रीड आत्मरत आत्मवान्समदर्शनः ॥२०॥ 
जितेन्द्रिय, अनासक्त, जात्माराम, आतप्रेमी, आत्मनिष्ठ 
और लमदशों दोकर अकेला ही पृथिवीपर विचरे | 


विविक्तक्षेमशरणो मद्भावविमछाशयः | 
आत्मा चिन्तयेदेकममेदेन मया. मुनिः ॥२१॥ 
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मुनिकों चाहिये क्लि निर्भय और निर्जन देशमें रहे और मेरी 
भक्तिसे निर्मलचित्त होंकर अपने आत्माका मेरे साथ अमेद- 
पक चिन्तन करे ! 
अन्वीक्षेतत्ननो वन्ध मोक्ष च ज्ञाननिष्टया | 
बन्‍व इच्दियविक्षेपो मोक्ष एवं ते संयमः ॥२२॥ 
शाननिष्ठ द्वोकर अपने आात्माके वन्धन और मोक्षका इस- 
प्रकार विचार करे क्लिइन्द्रियोंक्ती चश्चलता ही चन्धन है तथा 
उनका संयम दी मोक्ष है । 
तत्माल्ियम्ध पड़वंगे मद्भावेव चरेन्मुनि: | 
विरक्तः क्ुद्करमेम्यों लब्थालनि छुउ महत्‌ ॥श। 
इसलिये मुनिकों चाहिये कि छहों इन्द्रियों (मन एवं पद्ध 
शानेन्द्रियों ) को जीतकर और समस्त छुद्ध कामनाओंकों छोड़- 
कर अन्तःक्ररणमें परमानन्दका अन्ुुभवकर निरन्तर मेरी दी 


भावना करता हुआ खच्छन्द चिचरे। 
पुरमामत्रजान्सायोन्मिक्षा् ग्रविशेश्वरेत | 
पुण्यदेशसरिष्छेल्वनाश्रमवर्ती गहीन्‌ ॥२9॥ 


केवल भिक्षाके लिये ही पुर, ग्राम, गोष्ठ और यात्रियॉमे 
जाता छुआ पुण्य देश (तीर्थस्थान आदि ) नदी, पर्वत, घन 
और साश्रमादियुक्त भूखण्डमें विचरता रहे । 


वानग्रस्थाश्रमपदेष्वमी्ण भैक्यमाचरेत | 
संतिब्यलाबसंभोहः शदसलः शिलान्वता ॥२ा। 


के -«-+मन--+म 0. 
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भिक्षा भी अधिकतर वानप्रस्थियोंके यहाँसे ही ले, क्योंकि 


शिलोण्छच् त्तिसे प्राप्त हुए अज्ञके खानेसे बहुत शीघ्र ही शुद्ध 
चित्त और निर्मोदद हो जानेसे (जीवन्मुक्तिकी) सिद्धि हो जाती है। 
नैतदृस्तुतमा परयेद्‌ इश्यमानं. विनव्यति । 
असक्तचित्तो विस्मेदिहामुत्न चिकीषितात्‌ ॥२६॥ 
इस नाशवान, द्वश्य-प्रपश्चक्षो कभी वास्तविक न समझे; 
इसमें अनासक्त रदकर लौकिक और पारलौकिक समस्त काम- 
नाओं (काम्य कर्मों ) से उपराम दी ज्ञाय | 
यदेतदात्मनि जगन्मनोवाक्ग्राणसंहतम्‌ | 
सब मायेति तर्केण खस्थस्त्वक्तवा न तत्स्मरेत्‌ ॥२७॥ 
मन, वाणी और प्राणका संधातरूप यह सम्पूर्ण जगद्‌ 
मायामय ही दै--ऐसा विचारद्दवारा अन्तःकरणमें निश्चय करके 
अपने खरूपमें स्थित दो जाय और फिर इसका स्मरण भी न करे। 
ज्ञाननिष्ठो विरक्तों वा मद्धक्तो वाउनपेक्षकः | 
सलिज्वानाश्रमांस्त्यक्वा. चरेदविधिगोचरः ॥२८॥ 
जो शाननिष्ठ विरक्त हो अथवा मेरा महैतुक (निष्काम) भक्त 
हो वह आश्रमादिको उनके लिंगों (चिहों ) लद्दित छोड़कर बेद्‌- 
शासत्रके विधि-निषेध-बन्धनसे मुक्त होकर खच्छन्द्‌ बिचरे। 
बुधो. बालकवत्वरीडेत्कुशलो . जडवच्चरेत्‌ । 
वदेदुन्मत्तवद्विद्वान्गोचयो नैगमश्वरेत्‌ ॥२९॥ 
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चह अति वुद्धिमान्‌ होऋर भी वालकोंके समान क्रीड़ा करे, 
अति निपुण होकर भी जडवत्‌ रहे, विद्यान द्वीफर भी उन्मत्त 
(फागल ) के समान बातचीत करें और सब प्रकार शात्र- 
विधिकों ज्ञानकर भी पशुद्त्तिसे रहे। 
चेदवादरतो न स्यान्न पाखण्डी न हैतुकः । 
शुप्कवादविवादे न कंचित्पक्ष समाश्रयेत्‌ ॥३०॥ 
डसे चाहिये कि बेंदू-विद्ित कर्म-काण्डादिमें प्रवृत्त न हो 
ओर डस्के विरुद्ध पाखण्ड अथवा स्वेच्छाचारमें भी न रूग 
जाय, तथा व्यर्थके वाद-विधादमें पड़कर कोई पक्ष न छे बैठे । 
नोदिजेत जनाद्वीरी जनं चोह्देजयेन्न तु। 
अतिवादांसतितिक्षेत. नावमन्येत. कंचन | 
देहमुद्दिय पशुवद्र॑ कुर्यात्न केनचित्‌ ॥३१॥ 
चह धीर पुरुष अन्य लोगोंसे उद्विन्न न हो और न ओऔरों- 
को ही अपनेसे उद्धित्न होने दे, निन्दा आदिकों सहन करें, कभी 
चित्तमें बुरा न माने और इस शरीरके लिये पशुओंके समान 
किसीसे बेर न करे | 
एक एवं परों ह्ात्मा भूतेष्वात्मन्यवस्थितः | 
ययेन्दुरुदपात्रेषु. भूतान्येकात्तकानि च ॥३२॥ 
जैसे कि एक ही चन्द्रमाके भिन्न-भिन्न जअल्‍ूपाबोंमें अनेक 
घतिबिम्ष पड़ते हैं उसी प्रकार सभी प्राणियोंमें एक ही आत्मा 
है। अतः समस्त जीव कारणदृष्टिसे एक दी हैं । 


ऑिल०++-+०-++००-त#+० ०-५ 
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अल्व्ध्वा न विषीदेत काछे काले5शन कचित्‌ | 
ल्ब््घा न ह्येदूध्तिमानुभय देवतन्त्रितम ॥३२३॥ 
फभी समयपर भिक्षा न मिले तो दुःख न माने और मिल 
जाय तो प्रसन्न न हो, वर्योंकि दोनों ही अचस्थाएँ दैवाधीन हैं। 
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आहाराथ समीहेत युक्त तत्राणधारणम | 
तत््व॑ विमृश्यते तेन तद्विज्ञाय विमुच्यते ॥३४॥ 


प्राण-रक्षा आवश्यक है इसलिये आदह्ारमात्रके लिये चेष्टा 
भी करे, क्‍योंकि प्राण रहेंगे तो तत्वचिन्तन ध्ोगा और उसके 
द्वारा आत्मखरूपको जान लेनेसे मोक्ष प्राप्त होगा ! 


यच्च्छयोपपन्नान्मथ्ाच्छेष्ठमुतापरम्‌ | 
तथा वासस्तथा शर्य्यां ग्राप्तं प्राप्त भजेन्मुनिः ॥३५॥ 
विरक्त मुनिकों उचित है कि देववशात्‌ जेसा आद्वार मिल 
जाय, अच्छा हो या बुरा, उसीको खा ले, इसी प्रकार वद्ध और 
बिछौना भी जेसा मिले वेलेहीलि काम चला ले। 
शौचमाचमनं ख्लान॑ं न तु॒चोदनयाचरेत्‌ | 
अन्यांश्व नियमाज्जञानी यथाउंह लील्येश्वरः ॥३६॥ 
ज्ञाननिष्ट परमहँस शौछ, आचमन, स्नान तथा अन्य नियमों- 
को भी शास्रविधिकी प्रेणासे न करे बढ्कि मुझ ईश्वरके 
समान केवल लीलापूर्वक करता रहे। 
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न हि तस्य विकल्पास्या या च मद्दीक्षया हता । 
आदेहान्तात्कचित्‌ एयातिस्ततः संपते मया ॥३७।॥ 
डसके लिये यह विकदप& रुप प्रपश्च नहीं रहता, वह तो 
मैर साक्षात्कार होते द्वी नष्ट हो जाता है; प्रारूधचश जब- 
सक देह है तवतक उसकी प्रतीति होती है, उसके पतन होनेपर 
तो चह मुममें ही मिल जाता है। 
दुःखोदर्केीध कामेषु जातनिर्वेद आत्मवान्‌ । 
अजिज्ञासितमद्धमो गुरु समुनिमुपानजेत्‌ ॥३८॥ 
(यहाँ तक खिद्ध क्षानीके धर्म कह्दे अब ज़िल्नाखुके कर्तव्य 
बतछाते हैं ॥) ज्ञिस विचारवानकों इन अत्यन्त दुःखमय 
विषय-वालनाओंसे वेराग्य दो गया है और मेरे भागवत धर्मोसे 
जो अनभिज्ञ है, वह किन्दीं विरक्त मुनिवरकों गुरु मानकर 
उनकी शरण ज्ञाय | 
तावतपरिषरेद्धक्तः श्रद्धाधाननसूयकः | 
यावद्रह्ल विजानीयान्मामेव... गुरुमाइतः ॥३५९॥ 


# भगवान्‌ पतञ्षकिने योगद्शनर्मे विकश्पका यह छत्तण किया है-- 
*इब्दुज्ञानानुपाती वस्तुशुल्यों विकल्प: अर्थात्‌ जिसमें केवल शाब्दशाव 
ही हो, शब्द्से बतलायी जानेवाली वस्तुका सर्वधा अभाव हो घह् 
विकर्प है। यह संसार भो जैसा कि श्रुति भी, कहती है 'वाचारम्भय- 


मात्र! अर्थात्‌ झब्द जालरूप ही है धस्तुतः कुछ नहीं है, इसलिये इसे 
भी विकल्प कहा है। 
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उन गुरुदेवकों मेरा ही रूप जानकर वह अति आवद्रपूरवक 

भक्ति और श्रद्धाले तबतक उनकी सेवा-शुक्षषामें रगा रहे 
जवतक कि उसको प्रह्मश्ञान न हों जाय, तथा गुरुकी कभी 
'फिसीसे निन्‍्दा न करे । 

यत्वसंयतषड्वग: प्रचण्डेन्द्रियसारथिः । 

ज्ञानवैराग्यरहितल्विदण्डमुपजीवति ॥१०॥ 

सुरानात्मानमात्मस्थं निहनुते मां च धर्महा। 

अविपक्ककषायोस्मादमुष्माश्च विहीयते ॥४ १॥ 


जिसने काम, क्रोध, लोभ, मोद्द, मद्‌ और मात्सय--इन छः 
शत्रुओंकों नहीं जीता, जिसके इन्द्रियरूपी घोड़े और बुद्धिरुप 
सारथो अति प्रचरढ हो रहे हैं, तथा जो शान और चेराग्यसे शून्य 
है तथापि संन्‍्यासीके वैपसे पेट पालता है. वह यति धर्मका घातक 
है और अपनी इन्द्रियोंके अधिष्ठाता देवताओंको, अपनेकों और 
अपने भन्तश्करणमें ल्थित मुकको ठग ता है; वासनाओंके चशीभूत 
हुआ बद इदलोक और परलोक दोनों ओरसे मारा जाता है ! 


मिक्षोर्षम: शमो5हिंसा तप ईक्षा वनौकसः | 
गृहिणो भूतरक्षेज्या हिंजस्थाचार्यसेवनम्‌ ॥०२॥ 


शान्ति और अद्विखा यति (संन्यास ) के मुख्य धर्म हैं, 
तप और ईश्वरचिन्तन बानप्रस्थके धर्म हैं, प्राणियोंकी रक्षा 
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और यज्ञ करना यृहस्थके मुख्य धर्म हैं तथा ग्रुरु-सेवा दी 
ब्रह्मचारीका परम घर्म है । 
ब्रह्मचथे तपः जश्ौच॑ संतोषो भूतसौहदम। 
गृहस्थस्याप्यती गन्तुः सर्वेषा महुपासनम ॥५१॥ 
ऋतुगामी ग्रदस्थके लिये भी ब्रह्मचये, तप, शौच, सन्तोष 
तथा भूत-द्या--ये आवश्यक्ष धर्म हैं और मेरी.डपासना करना ' 
तो मनुष्यमात्रका परम धर्म है। 
इति मां यः स्वर्मेण भजनित्यमनन्यमाक्‌ | 
स्वभूतेषु मद्भावो मद्भक्ति विन्दतेडचिरात्‌ ॥99॥ 
इसप्रकार स्वधमंपालनके द्वारा जो सस्पूर्ण प्राणियोंमें 
मेरी भावना रखता हुआ अनन्य भावसे मेरा भजन करता हे, 
वह शीघ्र ही मेरी विशुद्ध भक्ति पाता है। 
भक्तयोद्धवानपायिन्या सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । 
सर्वेत्पतत्यप्यय ब्रह्म कारणं मोपयाति सः ॥9७॥ 
है उद्धव ! मेरी अनपायिनी (जिसका कभी हास नहीं 
होता, ऐसी ) भक्तिके द्वारा बह सम्पूर्ण लोकोंके स्वामी और 
सबकी उत्पत्ति, स्थिति और छूयके आदिकारण मुझ परब्रह्मको 
प्राप्त दो जाता है 
इति स्वथर्मनिर्णिक्तसत्तो. निर्शातमद्गतिः । 
ज्ञानविज्ञाससपन्नो न चिरात्समुपैति माम्‌ ॥9६॥ 
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हसप्रकार स्वधमपालनसे जिसका अन्तःकरण निर्मल हो 
गया है और जो मेरी गतिकों जान गया है, चद्द शान-चिशान- 
सम्पन्न होकर शीघ्र द्वी मुझे प्राप्त कर लेता है! 
वर्णाश्रमवतों धर्म एप आचारलक्षण: | 
स एव मद्भक्तियुतो निःश्रेयसकरः परः ॥१७॥ 





वर्णाश्रमाचारियोंसे घर्म आचार और लक्षण ये दी हैं; इसी 
धरमंका यदि मेरी भक्तिके सहित आचरण किया जाय तो परम 
निःश्रेयसका फारण हो जाता है | 
एतत्तेडभिहिंत साधो भवान्पृष्ठति यज्व माम्‌ | 
यथा स्वधर्मसंयुक्तो भक्तो मां समियात्परम ॥9८॥ 
है साधो ! तुमने जो पूछा था कि स्वधर्मका पालन करता 
हुआ भक्त पुरुष किस प्रकार मुभकों भाप्त होता है सो मैंने 


छुमसे यद्द सब फद्द दिया । 
इति श्रीमद्भागवर्ते महापुराणे एकादशस्कन्धेड- 
शदशोडष्यायः ॥१८॥ 


श हम 0८5 
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यो विद्याश्र॒तसंपल  आत्मवान्नानुमानिकः । 
मायामात्रमिदं ज्ञात्वा ज्ञान च मयि संन्यसेत ॥ १॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले--६ उद्धव ! जो अपरोक्षानुभवयुक्त विद्या 
और शाखले सम्पन्न है, केवल आज्लुमानिक परोक्षज्ञान-चर्चा 
नहीं करता, वह यह जानकर कि “यह सम्पूर्ण दवेत-प्रपश्न 
और इसकी निश्वत्तिक्ता साधनरूप वृत्ति-ज्ञान मायामात्र हैं! उन्हें 
मुफमें रय कर दे । (अर्थात्‌ संसार और उसकी निवत्तिके, 
साधनरुप दृत्ति-ज्ञान- दोनोंकों मुझमें अध्यस्त ज्ञाने | ) 
ज्ञनिनस्तवहमेवेष्ट: स्वार्थों हेतुश्व सेमतः | 
स्वगंश्रेवापवर्गश्व॒नान्योडथों महते प्रियः ॥ २॥ 
ज्ञानीका तो अभीष्ट पदार्थ, स्वार्थ, स्वार्थथा साधन तथा 
स्थर्ं-अपवर्ग सब कुछ में हो हूँ; उसको मेरे अतिरिक्त अन्य 
कोई भी पदार्थ प्रिय नहीं होता। 
ज्ञानविज्ञानसंसिद्धा!/ पद श्रेष्ठ विदुर्मम । 
ज्ञानी प्रियतमो5तो मे ज्ञानेनासी बिभति मामर ॥ ३ ॥ 


नकल जता टच है »च्छ लत > जता 5 
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शान और विज्ञानसे परिपूर्ण सिद्ध पुरुष मेरे परम श्रेष्ठ 
पद्‌को जानते हैं, इसीलिये शानी मुककों सबसे अधिक प्रिय 
है, क्‍योंकि श्ञानके द्वारा चद्द निरन्तर मुफकों अपने अन्तःकरण- 
मेंघारण करता है। 
तपस्तीय जपो दान पवित्राणीतराणि च। 
नालं कुन्ति तां सिद्धि या ज्ञानकल्या छृता ॥ 9॥ 
तच्चज्ञानके एफ अंशमाचसे जो सिद्धि होती है चह तप, तीर्थ, 
जप, दान अथवा और भी किसी पवित्र साधनसे कभी नहीं 
हो सकती | 
तस्माज्ञानेन सहितं ज्ञात्वा स्त्रात्मानमुद्धव | 
ज्ञानविज्ञानसपन्नो भज मां भक्तिमावतः ॥ ५॥ 


इसलिये हे उद्धव ! ज्लानयुक्त अपने आत्मस्वरुपको 
जानकर तुम शान-विक्षानसे सम्पन्न हो भक्तिपूर्वक मेरा 
भजन करो । 


ज्ञानविज्ञानयज्ञेन मामिष्ट्वात्मानमात्मनि | 
है] 


सर्वयज्षपतिं मां वे संप्तिद्ध मुनयो5्गमन्‌ ॥ ६॥ 


शान-विज्ञानरुप यज्ञके द्वारा मुक आत्माकोी अपने अन्तः- 
फरणमें यजन करके मुक सर्व-यज्ञ-पतिको मुनियोंने सिद्धिरूपसे 
प्राप्त किया है | 
खय्युद्धवाश्रयति यत्रित्रिधी विकारों 
मायाउ5न्तरा -पतति नाथपवर्गयोयत्‌ | 
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जन्मरादयोडत्य चदमी तब तत्व कि स्थु- 

रावन्तयोयद्सतोइस्ति तदेव मध्ये | ७॥ | 
है उद्धव ! माध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिसौतिक-- 
दन जिविध विकारोंका समए्िरुप शरीर जो तुममें आश्रित है, 
चह आदि और अन्तमें न रहनेके कारण मायामात्र ही है; 
इसके जन्म आदिसे तुम्हारा क्‍या सम्बन्ध ? (तुम तो इसके 
अधिष्ठातमात्र हो । ) और असत्‌ चस्तुक्ा तो जैसा आदि और 

अन्त ( अखत्‌ ) दोता है वेसा ही मध्य भो होता है। 

उद्धव उवाच 








ज्ञनं विश्ुद्धं विपुर्ल.. ययैत- 
देराग्यविज्ञानयुत पुराणम्‌ । 
आज्याहिं. विश्वश्वर विश्वमूते 
लड़क्तियोंगे च महहिमृग्यम्‌ ॥ ८॥ 
उद्घवबी बोले-दे विश्वेश्वर ! है विश्वमूर्ते | यह जो चैराग्य 
और विज्ञानले युक्त सनातन, विशुद्ध और व्यापक ज्ञान है इसे 
मुे स्पष्ट करके समझाइये तथा ब्रह्मादिक महापुरुष निरन्तर 
जिसकी खोजमें रहते हैं उस अपने भक्तियोगझ्ला भी वर्णन 
कीजिये | 
तापत्रयेणामिहतस्य घोरे 
संतप्यमानस्य मवाध्वनीश | 
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पश्यामि नान्‍्यच्छाणं .तवांध्रि- 
इन्द्ातपत्रादमृताभिवर्षतू.. ॥९॥ 
है प्रभो ! इस घोर संसार-मार्गमें तापत्रयसे संन्नस्त और 
नाना प्रकारफे संतापोंसे पीड़ित व्यक्तियोंके लिये अद्भत-चर्षा 
करनेचाले आपके चरणयुगलरूप छन्नके अतिरिक्त मुझे कोई और 
आश्रय दिखिलायी नहीं देता | 
द्ट जने संपतित बिलेडस्मिन्‌ 
काछाहिना .. श्षुद्रुखोरुतर्षम्‌ । 
समुद्धरैन कृपया55पवर्ग्य- 
वेचोमिरासिश्व महानुभाव ॥१०॥ 
दे महानुभाव ! मनुष्य इस अन्धक्ूपमें पड़कर काल-व्यालसे 
डसा जा रदा है, फिर भी वह क्षुद्र विषय-खुखकी तीघ तृष्णासे 
व्याकुल है प्रमो, कृपाकर इसका उद्धार कीजिये और अपने 
मोक्षप्रद चचनाम्ठतसे इसे शान्‍्त की जिये | 
श्रीभगवानुवाच 


इत्यमेतत्पुरा राजा भीष्म॑ धर्मभृतां वरम्‌ | 
अजातझत्रु: पत्रच्छ सर्वेषां नोउनुश्वण्वताम्‌ ॥११॥ 


श्रीभावान्‌ बोले--है उद्धव ! अज्ञातशत्रु राजा युधिष्टिरने 
पर्वकालमें हम खब लोगोंके सामने ही यह-प्रश्व इसी प्रकार 
बार्मिक श्रेष्ठ श्रीसीष्म पितामहले क्रिया था। 
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निवृत्ते भारते युद्धे सुदन्रिधनविहलः । 
श्रुत्वा धर्मान्वहून्पश्वान्मोक्षपरमोनपृच्छत ॥१२॥ 
मद्दाभारतका युद्ध समाप्त हो जानेपर अपने बन्धुओंके 
विनाशले व्याकुल महाराज युधिष्ठिरने बहुत-से घ्मोको छुननेके 
पश्चात्‌ उन भीष्मजीसे मोक्ष-धर्मोकों पूछा था। 
तानह. ते5मिधात्यामि देवत्रतमुखाच्छृतान्‌ | 
ज्ञनवैराग्यविज्ञानश्रद्धाभक्त्युपबंहितानू -१्र॥ 
देवव्त (भीष्मज्ी ) के मुखसे सुने हुए उन्हीं शान, चिज्ञान, 
वैराग्य. थद्धा और भक्तिसे युक्त मोक्ष-धर्मो को में तुम्हें खुनाता है! 
नवैकादश पत्च त्रीन्भावान्भूतेंपु येन वै। 
ईक्षेतायैक्रमप्येपू.. तज्ज्ञानं मम निश्चितम्‌ ॥१श॥। 
मेरा निश्चित ज्ञान वह्दी है जिसके द्वारा समस्त प्राणियोर्मे 
पुरुष, प्रकृति, महत्तत्त, अहंकार और पश्च तन्मात्रा--ये नौ; 
मनसहित ग्यारह इन्द्रियाँ; पाँच भूत तथा तीन गुण--ये 
अट्टाईस तत्त्व ही अन्चुगत जान पड़ें तथा इन सबमें एक ही" 
आत्मा ( अधिष्ठानरूपसे ) व्यापक द्खिलायी दे । 
एतदेव हि विज्ञानं न तथैकेन येन यत्‌। 
खित्युत्पत्त्यप्ययान्पइयेड्रावानां. त्रिगुणात्मनाम्‌ ॥ १णा 
और जब क्षि उस एक द्वी आत्मतत्वके निरन्तर अपरोक्षाजु- 


भवक्ते कारण अन्य त्रिगुणात्मक भावीके उत्पत्ति, स्थिति और 
लय आदि दिखलायी न दें तो यही विज्ञान है। 


ििडजओण आया 
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आदावन्ते च मध्ये च सृज्यात्सुज्यं यदन्वियात्‌ | 
पुनस्तत्मतिसक्रामं यच्छिष्येत तदेव सत्‌ ॥१६॥ 
जिसके अन्वचयसे इन झूज्य (बने हुए ) पदार्थोंक्री आदि, 
अन्त और मध्यमें रचना होती है, तथा उन सबके रूय हो 
जानेपर भी जो बच रद्दता है वद्द ही सत्‌ 'ब्रह्म' है । 
श्रतिः प्रत्यक्षमितिहामनुमानं. चत॒ष्टयम्‌ | 
प्रमाणेष्बनवस्थानाद्विकल्पात्स विर्यते ॥१७॥ 
शब्द, प्रत्यक्ष, अन्चुभान और ऐतीहा ( परम्परागत कहावत) 
इन चारों प्रमाणोंद्वारा विज्ञानी पुरुषको प्रपश्चकी सत्ता सिद्ध 
नहीं होती इसलिये वद ६स विकठ्परूप संसारसे विरक्त हो 
जाता है| 
कर्मणां परिणामित्वादाविरिद्वादमन्नल्म्‌ । 
विपश्चिन्नधर॑  पश्मेददृष्मपि. इश्वतू ॥१८॥ 
कर्म परिणामी हैं और उनले प्राप्य ब्रह्मलोक आदि भी 
विकारवान होनेसे अमंगलरूप ही हैं, अतः विचारबानको 
डचित है कि इदलोंकके समान परलोंककों भी नाशवान जाने। 
भक्तियोगः - पुरैवोक्त' प्रीयमाणाय. तेडनघ । 
पुनश्च कथयिष्यामि मद्धक्तेः कारणं परम ॥१९॥ 
है अनघ | मैंने भक्तियोगका तो तुमले पहिले ही वर्णन कर 
दिया है, परन्तु क्योंकि उस ओर तुम्हारी प्रीति बढ़ी हुई हे 
इसलिये अब मैं तुम्हें अपनी भक्तिके परम साधन फिर बतलाता है 


.., .................०००-००५०००-०००० > नव टि >>: प्5ं->->अ5< 











जज: -: प्याक्ि्िंिण्श_-ःलससमलललल्-ल्‍+ 
क्स््््स्म्ल्+ 


प आक न 
न्ब्ण ्जत-त- जे >जकभ +नजता। |. 95 नजणडजओ+ 5 अनाजिल+नमनजन+ ननन मीना 


भीमज्ञागवत २६० एकादश स्कन्घ 





चकित, 





श्रद्धाउवूतकथायां. भें. शब्न्मदनुकीतनम्‌ | 
परिनिष्ठा च पूजायां स्तुतिमिः स्तवनं मम ॥२०॥ 


आदरः  परिचियायां. सर्वान्वैरभिवन्दनम्‌ | 
मद्गक्तपूजाउम्यधिका. सर्बमूतेपु मन्मतिः ॥२१॥ 
मर्द्थप्यद्नचेश् च वचसा मह्णेरणम्‌ | 
मय्यपंणं च मनसः स्कामविवरजनम्‌ ॥२२॥ 
मदेडथपरितयागों भोगत्य च छुखस्थ च। 
इृष्ट दत्त हुते जप भदर्थ यहत॑ तपः ॥२३॥ 
एवं धर्ममनुष्याणामुद्धवात्मनिवेदिनाम्‌ । 
मयि सन्ञायते भक्ति! कोथन्योथोडस्याइबरशिष्यते ॥२५॥ 
मेरी अम्नतमयी कथाओंमें श्रद्धा रखना, निरन्तर मेरा 
नाम-लेफोतेन करना, मेरी पञ्ञाबअचोम अत्यन्त प्रीतिपवक 
लगे रहना, सतुतियोंद्वारा मेरा स्तवन करना, मेरी सेवामें प्रेम 
रखना, साष्टांग दण्डबत्‌ फरना, मेरे भक्तोंक्री विशेषरूपसे 
पूजा करना, समस्त प्राणियोंमें मुझको देखना, मेरे ही लिये 
सब कर्म करना, वाणीद्वारा मेरे ही ग्रुण गाना, मुभदीमें 
मन लगाना, सब कामनाओं क्ञो छोड़ देना, मेरे लिये घन, भोग 
और छुखको त्याग देना तथा जो कुछ यज्ञ, दान, हवन, बत 
और तप किया जाय उसे मेरे लिये ही करना--है उद्धव ! 
इन्हीं धर्मोका पालन करते हुए आत्मसमर्पण करनेवाले लोगोंके 
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हृदयमें मेरी भक्तिका प्रादुभाव होता है; फिर भा उनको और 
किस पदार्थकी इच्छा रह सकती है? 

यदात्मन्यपिंत॑ चित्त शान्‍्त॑ सच्तोपबूंहितम्‌ । 

धर्म ज्ञान सबैराग्यमैश्ये चामिपयते ॥रणा॥ 

इसप्रकार जब सच्त्वगुणके उद्रेकले शान्त हुआ चित्त मात्मा- 

में लगाया जाता है तो धर्म, ज्ञान, वेराग्य और ऐश्वर्य 
स्वयं प्राप्त हो जाते हैं | 

यदर्पितं तह्िकल्प  इन्द्रिये: परिधावति | 

रजखलं चासन्निष्ठ चित्त विद्धि विपर्ययम ॥२६॥ 


और यदि वही चित्त विक्त्परूप संसारकी वासनाओंसे 
लिप्त होकर इन्द्रियोंके पीछे दौड़ता है तो महारजोगुणी और 
मिथ्या पदार्थोर्मे प्रीति रखनेचाला हो ज्ञाता है, यही धर्म, ज्ञान 
आदिके विपर्यय ( अधर्मादिकी प्राप्ति ) फा हेतु है 
धर्मों मद्भक्तिकृत्मोक्तो ज्ञानं चैकात्म्यद्शनम्‌। 
गुणेष्वसज्ञी. वैराग्यमैथय. चाणिमादयः ॥२७॥ 
जिससे मेरी भक्ति होतो हो वही धर्म है, ऐकात्म्य-दर्शन 
ही ज्ञान है, गुण-रूप विषयोंमें अवासक्त रहना ही धेराग्य है 
और अणिमादि सिद्धियाँ ही णऐेश्वर्य हैं। 
उद्धव उवाच 
यम: कंतिविधः प्रोक्तो नियमों वाउरिकशंन | 
कः शमः को दमः कृष्ण का तितिक्षा इृतिः ग्रमो॥२८॥ 
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जन जल के वन ने 


श्रीदद्ववजी बोले--दे शन्र॒दूमत | यम कितने प्रकारके हैं 
तथा नियम फोन-कनसे हैं ? हे कृष्ण ! हे घभो! शम क्‍या है ? 
दम क्या है ? तितिक्षा क्या है? और धैर्य किसे कदते हैं ! 
कि दानं कि तपः शौये कि सत्यमृतमुच्यते | 
कस्त्यागः कि धन चेष्ट को यज्ञ: का च दक्षिणा ॥२९॥ 
दान, तप ओर शुर्वीरता क्या है ? सत्य कौर ऋत किसे 
कहते हैं ! त्याग क्या है! धन और इृए क्‍या है? तथा यज्ञ 
और दक्षिणा किसे कहते हैं ! 
पुंतः किंखिद्॒ श्रीमन्भगो लामश्च केशव | 
का विदा हीः परा का श्री: कि सुख दुःखमेव च ॥३०॥ 
हे श्रीमन्‌ | पुरुपक्ता बल क्या है? और हे केशत्र ! भग 
अर्थात्‌ कल्याण तथा परमलाभ क्या है? परा विद्या, छज्ला 
और श्री क्या है ! और दुःख तथा खुख क्याई १ 
कः पण्डित: कश्च मूर्ख: कः पन्‍्या उत्पयश्र कः | 
कः स्वगों नरकः कःस्वित्को बन्धुरुत कि गृहम ॥३१॥ 
एण्डित कौन है ! मूर्ख किसे कहते हैं? तथा झुमार्ग और 
कुमार्ग कया हैं ! खर्ग क्या है? नरक क्‍या है ? तथा बन्धु और 
घर क्‍या है ? 
क आढयः को दरिद्रो वा कृपण: कः क ईश्वरः | 
एताम्मश्नान्मम नूहि विपरीतांश्व सत्पते ॥३२॥ 
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आय अर्थात्‌ धनवान कीन है? निधन कौन है? कृपण 

किसकों कहते हैं ? तथा ईश्वर अर्थात्‌ समर्थ और खाधीन 

कौन दे ! हे सत्पुरुषोंके प्रभो! कृपया मेरे इन प्रश्नोंका वर्णन 

कीजिये और इनके घिपसीत अशम आदिकी भी व्याख्या की जिये। 
श्रमिगवानुवाच 


अहिंसा. सल्ममस्तेयमसज़्ो. हीरसंचयः । 
भार्तिक्यं ब्रह्मच्य च मौन स्यैये क्षमाउमयम ॥३३॥ 
शौच जपस्तपो होमः अ्रद्धा55तिथ्य॑ मद्च॑नम्‌ | 
तीर्याठ्न॑ परार्थेह्ा. तुष्टराचार्यसेवनम्‌ ॥३४॥ 
एते यमाः सनियमा उभयोद्वीदश स्थृताः । 
पुंसामुपासितास्तात यथाकाम दुद्दन्ति हि ॥३५॥ 


श्रीभगवान्‌ वोले--है उद्धव ! अददिंसा, सत्य, अस्तेय ( चोरी 
न करना ), असंगता, ही ( लज्ञा ).' असश्चय ( आवश्यकतासे 
अधिक धन आदि न जोड़ना), आख्तिकता, ब्रह्मचर्य, मौन 
(चाक्संयम), स्थिरता, क्षमा और अभय; तथा शौच 
(बाहा तथा आस्यन्तर-शुद्धि ), जप, तप, होम, श्रद्धा, 
अतिथि-्सैवा, मेरा पूजन, तीथ॑-प्रमण, परोपकार, सन्तोष, 
और ग़ुरुसेचा--ये बारह-बारद्र यम और नियम कहे गये है. 
है तात ! इनका पालन करनेले पुरुषकी सब कामनाए सिद्ध 


हा जाता हें । 


ञ्ड ८. “८ « 
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शमों मन्निष्ठता बुद्धेदेम इन्द्रियसेयमः । 
तितिक्षा दुःखसमर्षा जिल्लोपस्थजयों शृतिः ॥३६॥ 
बुद्धिका मुझमें छयण जाना शम है, इन्द्रियद्मनकों दूम 
कहते हैं, दुःख-सहनका नाम तितिक्षा हैं तथा जिहा और 
उपस्थेन्द्रियका निम्नद् ही धेय है। 
दण्डन्यासः पर दानं कामत्यागस्तपः स्मृतम्‌। 
स्वभावविजय: शौये सत्य च समदर्शनम्‌ ॥३७॥| 
क्षमा कर देना परमदान है, कामनाओंका त्याग परम तप 
है, बासनामयी चित्तवृत्तियोंकों चशीभूत करना द्वी शूरवीरता 
है और सबमें समदर्शन ही परम सत्य है । 
ऋते च सूनृता वाणी कब्रिमिः परिकीर्तिता । 
कमस्वसंगमः शौच द्यागः संन्यास उच्यते ॥३८॥ 


नम्न और मधुर चाणीकों ही विद्वान छोग ऋत कहते हैं, 
फर्मोमें आसक्ति न रखना दी शोच है और ( कर्मोंका ) त्याग दी 
संन्यास है। 
धर्म दृष्ट ध्न नृणां यज्ञोई*ह॑ भगवत्तमः । 
दक्षिणा ज्ञानसन्देश: प्राणायामः परं॑ बढम ॥३९॥ 
धर्म ही महनुष्योंका इएट धन है, परम ऐेश्वयंसम्पन्न में 
( यश्षपुरुष ) ही यज्ञ हूँ, ज्ञानोपदेश ही वास्तविक दक्षिणा है 
और प्राणायाम ही परम चल है। 








किबबल 
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भगो में ऐश्वरों भावों छामो मद्भक्तिरुत्तमः | 
वियात्मनि मिदावाधों जुगुप्सा हीरकमंसु ॥४०॥ 
मेरा पड़विध ऐश्वय ही भग है, भेरी उत्तम भक्तिक्ना प्राप्त 
होना ही परम लाभ है, आत्मा और परमात्मामें भेद-बुद्धिका 
न रहना हो विद्या दे तथा दुष्क्मोसे दूर रहना दी ही 
(रज्जा) दे 
श्रीयुणा नैरपेक्ष्याघाः छु॑ दुःखसुखात्ययः । 
दुःख कामसुखापेक्षा पण्डितो बन्धमोक्षवित्‌ ॥9१॥ 
निरपेक्षता आदि गुण ही भ्री हैं, सुख-दुःखसे परे हो जाना 
ही परम खुख है, विषय-खुखको अपेक्षा ही दुःख है और जो 
वन्‍्ध और मोक्षकों जानता है वद्दी परिडत है । 
मूर्खो देहावहंबुद्धि! पन्‍था मन्रिगमः स्मृतः | 
उत्पथश्वित्तत्रिक्षेप'.. स्वर्ग: सच्गुणोदयः ॥9२॥ 
देह आदिमें अहंवबुद्धि ( मेंपन ) रखनेवाला ही सूर्ख है, 
शास्त्र ही मेरी प्राप्तिका मार्ग है, चित्त-विक्षेप ही कुमाग है 
और सतोंगुणका उद्य होना ही स्वर्ग है। 
नरकस्तम उन्नाहो बन्धुगुरुहँ. सखे। 
गृह शरीर मानुष्यं गुणाढयों ह्याढ्य उच्यते ॥9३॥ 
तमोगुणका बढ़ना ही नरक है, तथा हे मित्र ! गुरुरपसे मैं 
ही बन्धु हूँ, मनुष्य-शरीर ही घर दे और शुणवान्‌ दी" सश्था 
घनवान है । 
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दरिद्रो यस्वसंतुष्टः कृपणो योडजितेन्द्रियः । 
गुणेष्वसक्तथीरीशोीं. गुणसंगो. विपयेयः ॥४१९॥ 


जो असन्‍्तुष्ट है वही निर्धन है,जों अजितेन्द्रिय है वही 
कृपण (दीन) है, जो विपयोंमें अनासक्त है वही ईश्वर अथांत्‌ 
स्वाधीन है मर जो विपयी है वहीअनीश्वर अर्थात्‌ पराधीन है. | 
एत उद्धव ते प्रश्नाः स्व साधु निरूपिताः । 
कि वर्णितेन बहुना छक्षणं गुणदोषयोः । 
गुणदोषदशिर्दोषो गुणस्तूमयवजितः ॥४५॥ 


है उद्धव ! तुम्हारे समस्त प्रश्नोंका मैंने भली भाँति निरुपण 
कर दिया  ( इनके विपरीत लक्षणोंतरे ही अशम आदि विपरीत 
धर्मोको समझ छो।) और गुण-दोषके अधिक लक्षण क्या 
बतलाये जायें; इतनेहीमं समझ लो कि गुण-दोषका देखना दी 
दोष है और इन दोनोंका न देखना ही शुण है। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्घे भगवदुद्धवसंवादे 
एकोनबिंशो5्ध्यायः ॥ १९॥ 
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जान, कम, भक्तिका वर्णन 














चीसवाँ अध्याय २२९७ 
३ 
बीसवों 
बीसवा अध्याय 
ज्ञान-योग, कमे-योग और भक्तियोगका वर्णन 
उद्धध उधाच 


विधिश्व अतिषेषश्वच निगमी हीघश्वरस्य ते। 
अवेक्षतेडरविन्दाक्ष ग्रुणं दोष॑ च कर्मणाम्‌ ॥ १॥ 
उद्घुवजी बोले--है कमलनयन ! आपकी आशज्ञारुप श्रुति भी 
विधि-निषेध-परक होनेसे कर्मोके गुण और दोपोंका निरुपण 
करती है । 
वर्णीअमविकल्प॑ च प्रतिलोमानुलोमजमू | 
द्रव्यदेशवयःकालान्सग नरकमेव च॥२॥ 
चर्गाश्रम-व्यवस्था, प्रतिलोम (नीच जातिके पुरुषसे उच्च 
जातिकी सत्रीमें उत्पन्न हुई सन्‍्तान) और अन्लुलोम (उच्च 
जातिके पुरुपसे नीच जातिकी स््रीमें उत्पन्न हुई सन्तांन), 
द्रव्य, देश, अवस्था, काल, रुवर्ग और नरक--समभी गुण-दोप- 
मय हैं । 
गुणदोषमिदादश्टिमन्तरेण वचस्तव | 
निःश्रेयवत्त॑ कर्य नृणां निषेषविविलक्षणम्‌ ॥ ३॥ 
तथा आपका विधि-निषेध-म्रय वाक्य-रूप वेद भी बिना 
“दोष-द्ृष्टिके किस प्रकार मजुष्योंका कल्याण कर सकता है। 


००००० 2 -००>०>०- + >०००-+-+>मननभ मम 





छः 











निज ्च ते अनिल नजा--3 
-++++-+5: 


श्रीमक्वागवत श्श्छ एकादद स्कन्‍्घ 





पितृदेवमनुष्याणां वेदअ्क्षुस्तवेश्वर । 
श्रेयस््वनुपलब्घेर्य साध्यसाधनयोरपि ॥ ४ ॥ 
है स्वामिन्‌! आपका वाक्य-चैद ही पितृगण, देवगण और 
मनुष्योंका श्रेष्ठ नेत्र है, अद्वष्ट विषय जो स्थर्ग-अपवर्ग आदि 
हैं उनकी तथा साध्य और साधनकी उपलब्धि चेद्हीसे तो 
द्वोती है 
गुणदोषमिदाइशष्टिनिगमाते ने हि. स्वतः | 
निगमेनापवादश्य भिदाया इति हु श्रमः ॥५॥ 
हे प्रभो ! यह गुण-दोप-मयी भेद्‌-दृष्टि तो आपकी आज्षा-रूप 
श्रुतिसे दी प्राप्त होती है, यद कुछ स्वतःसिद्ध नहीं है; ( तथापि 
आप इसीको दोप बतलाते हैं।) अतः मुझको इससे अत्यन्त 
भ्रम हो रहा है, कृपया उसे दूर कीजिये 
श्रीभगवानुवाच 


योगाखयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयोविषित्सया | 
ज्ञन॑ कम च भक्तिश्व नोपायोअन्योस्ति कुत्रचित ॥ ६॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले--है उद्धव ! मनुष्योंके कक्याणके लिये 

जान-योग, भक्ति-योग, कर्म-योग--यह तीन योग ( डपाय ) मैंने 
ही कहे हैं; इनके अतिरिक्त (मोक्ष-प्राप्तिका) और कोई उपाय 
कहीं नहीं है । 

निविण्णानां ज्ञानयोगो न्यासिनामिह् कर्म | 

तेष्बनिर्बिण्णचित्तानां कर्मयोगस्तु कामिनाम | ७॥ 
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कर्मोको दुःखरूप समझकर उनसे विरकत होकर जिन्होंने 
उन्हें त्याग दिया है उन निष्काम पुरुषोंके लिये ज्ञानयोग है, 
ओर जिनको कर्मोमें वैराग्य नहीं हैं उन सकामी पुरुषोंके लिये 
कर्म-योग है । 
यहच्छया मत्कथादी जातश्रद्धस्तु यः पुमान्‌। 
न निर्विण्णो नातिसक्तो भक्तियोगो5स्य सिद्धिदः | ८ ॥ 
इनके अतिरिक्त सौभाग्यवश जिसको मेरी कथा-भ्रवण 
आदिमें श्रद्धा है और जो न भति विरक्त है और न अति आसक्त, 
_उस पुरुषकों भक्ति-योगसे द्वी सिद्धि प्राप्त हो जायमी । 
ताबत्कमाणि कुर्बीत न निर्विचेत यावता | 
मत्कथाश्रवणादी वा श्रद्धा यावत्र जायते ॥ ९॥ 
जवतक कि कर्मोले वेराग्य न दो अथवा मेरी कथा आदिके 
श्रवण कथनमें श्रद्धा न हो तबतक कर्मोकों करता रहे । 


स्वधर्मस्थी यजन्यज्ैरनाशी: काम उद्धव | 
न याति ख्॒र्गनरकी यबन्यत्न समाचरेत्‌ ॥१०॥ 
अस्मिछ्रोके बर्तमानः स्वधर्मस्थोउनघः शुचिः | 
ज्ञानं विशुद्धमाप्नोति मद्धक्ति वा यहच्छया ॥११॥ 
हे उद्धव | जो पुरुष स्वधर्मका पालन करता हुआ कर्मफल- 
की आशा न रखकर यकज्ञादि कर्म करता रहता दे वह, यदि 
निपिद्ध कर्म न करे, तो न स्वरगंकों जाता दे और न नरकको। 
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चह निष्पाप और पवित्र दवोऋर इसी छोकमें या तो विशुद्ध 
आत्म-ब्ञान प्राप्त करता है या परम-सोसाग्यवश मेरी भक्ति 
पाता है! 

स््र्गिणोप्पेतमिच्छन्ति छोके निरविणसथा | 

साधक. ज्ञानमक्तिम्यामुभयं तदसाधकम्‌ ॥१९२॥ 


नरकमें पड़े हुए छोगोंके समान खगवासी देवगण भी इस 
मलुष्प-दैहकी इच्छा करते हैं, क्योंकि यह शञाव और भक्ति दोनों 
का साधक है और उस ( देव-शर्ीर ) ले इनमेंसे किसीका 
साधन नहों हो सकता। 


न नए ख्र्गतिं काबक्षेत्रार्की वा विचक्षण:। 
नेम॑ छोई च कांक्षेत देहाइलेशाठ्माथति ॥११॥ 


विवेकी पुरुषक्षो चाहिये कि नारकी गतिके समान खर्ग- 
गतिकी भी इच्छा न करे और इस मनुष्य-शरीरकी भी पुनः 
प्राप्तिकी इच्छा न करे, क्‍योंकि देहमें आार्था ही जानेसे फिर 
( परमार्थ-साधनमें ) प्रमाद फरेगा। 
एतहिद्वान्पुण मुल्योरभबाय॒ घटेत सः | 


०. पे 


अग्रमत इ॒द ज्ञाता मत्यमप्यथसिद्धिदम ॥१श॥ 


देह-पातके पूर्च हो सावधानतापूर्वक यह जात लेनेसे कि 
यह मलुष्य-देह नाशवान्‌ होनेपर भी परम पुरुषा्थंधा साघक 
है, इस देहसे अपुनर्भचरूप मोक्षकी प्राप्ति होती है। 
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छिद्यमान॑ यमैरेतेः कृतनीड वनस्पतिम्‌ | 
खगः स्वकेतमुत्यृज्य क्षेम याति ह्यल्म्पटः ॥१५॥ 





यमराजके द्वारा इस देदरुपी व्ृक्षके काटे जानेपर इसमें 
पोसला बनाकर रहनेवाला जीवरूपी पक्षी इसको अनासक्त 
भावले छोड़कर आनन्दू-पूवंक चला जाता है । 
भहोराज्ैश्छियमानं.. बुद्ध्वाउध्युम॑यवेपथु: । 
मुक्तसद्वः परं॑ बुदध्वा निरीह उपशाम्यति ॥१६॥ 
दिन और रात हमारी भायुक्रो काट रहे हैं--यह जानकर 
जो भयसे काँप रहा है वह व्यक्ति अपने परम आत्म-खरूपकों 
ज्ञान लेनेपर इसमें अनासक होकर चेष्टाहीन और शान्त हो 
जाता है । 
नृदेहमा्थ सुलभ सुदु्लम 
प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारम्‌ । 
मायाउनुकूलेन नभस्वतेरितं 
पुमान्‌ भवाब्पि न तरेत्स आत्महा | १७॥ 
यह महुष्य-शरीर समस्त शुभ-फर्लोंकी प्ाप्तिका आदि 
कारण है, ( खुकमियोंको ) खुलम और ( दुष्कर्मियोंकों ) अति 
हुर्लभ है, संसार-सागरसे पार द्वोनेके लिये सुदृढ़ नौकारूप दे, 


गुरु ही इसके कर्णधार हैं, तथा अनुकूल चायुरुप मेरे द्वारा ही 
प्रेरित होकर यह नौका पार छूग जाती दै--इस ऐसे शरीरको 


ण्णज्् जज कमा 
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पाकर भी जो पुरुष संसार-समुद्रसे पार नहीं होता चह आत्म- 
हत्याश ही है। 
यदारम्मेषु निर्विण्णों विरक्तः संयतेन्द्रियः । 
अम्यासेनात्मनो योगी घारपेदचर्ल मनः वश्दा 
ज्ञिस समय कर्ममें प्रवृत्त होनेले चित्त उपराम हो जाय 
और हृदयमें वेराग्य उत्पन्न हो तो इन्द्रियोंका संयम करके 
आत्मचिन्तनके अभ्यासद्वारा योगी अपने उित्तकों खिर करे। 
धार्यमाणं मनो याहि श्राम्यदाश्वनवस्थितम्‌ | 
अतन्द्रितोध्नुरोधेन मार्गेणात्मवर्श नयेत ॥१९॥ 
मनको जब स्थिर किया जाता है तो बह तुरन्त ही चश्चछ 
होकर इधर-उधर भटकने रूगता है। उस समय सावधानतासे 
उसकी इच्छाकों कुछ-कुछ पूरा करता हुआ पीछे उसे अपने 
वशमें कर ले । 
मनोगतिं न विसृजेज्ितप्राणों जितेन्द्रियः । 
सत्तसंपत्नया बुद्धथा मनन आत्मवर्श नयेत्‌॥२०॥ 
मनको खच्छन्द न होने दे, बल्कि प्राण और इच्द्रियोंकों 
जीतकर साक्त्विक बुद्धि द्वारा उसे अपने अधीन करे । 
एप वै परमो योगो मनसः संग्रह: स्मृतः । 
हृदयज्ञलमन्विच्छन्दम्बस्पेवाबती. मुहर शा 
धोड़ेकी गतिको स्वेच्छानुकूल करनेकी इच्छासे जिस 


प्रकार ( खाईंस ) उसे बार-बार फुसलाकर ( ईच्छान्ुसार 
ननभ्न्नस्च््च्च्फिफि््फिफफ्ि्ि्ेज-ो--........।| 





33००4 4%34%%+3०»>+क»क--+-+03%-3-- --+०+न«न_+-3>न_-+ 3 मनननन न “3०००8 
ाः--->---ज:-5---- ०-२-२»»स०+-->-+०+--००५+न+4 >> नम न+-+प जननी वन-न नम नन-3>न ५ ++-म- 


चीसवाँ कष्याय र६३ ज्ञान, कर्म, भक्तिका वर्णन 


न्न्न्म्न्ल्स््प्स्स्म्ससस्ल्- 


हि ० 5०/2०%/-/95%%«+ «की 


जाने देकर और फिर लगाम खींचकर ) अपने चशमें कर लेता 
है, उसी प्रकार मनका निम्रह भी करना चाहिये। यह मनका 
निम्नह ही परम योग है । 
सांड्थेन स्वभावानां. प्रतिकोमानुलोमतः । 
भत्राप्ययावनुध्यायेन्मनो याव्सीदति ॥२२॥ 
सांख्य-विधिसे सब पदार्थोके उद्धव और प्रलयका अनुलोम 
और प्रतिछ्ोम-चिघिसे तवतक चिन्तन करता रहे जबतक कि 
मन वशमें न दो जाय | 
निर्विण्ग्य विरक्तस्प पुरुषस्थोक्तवेदिनः | 
मनस्ल्जति दौरात्यं चिन्तितस्यानुचिन्तया ॥२३॥ 
इस प्रकार अनासक्ति और वेराग्यपूर्वक शुरुके बतराये 
हुए आत्म-तत्तकों भलोभाँति अज्ुशीलन करके समभ लेनेपर 
उस चिन्तित ( आत्म-तरव ) का ही पुनः-पुनः चिन्तन करनेसे 
चित्त दौरात्म्य ( दुए्ता अथवा अनात्म-देहादिमें आत्म-बुद्धि- 
से उत्पन्न चित्तकी चंचलता ) को छोड़ देता है। 
यमादिभिर्योगपयेरान्वीक्षिकया च. विद्यया | 
भमारचेपासनाभिवा नान्ययोंग्य॑ स्मरेन्मनः ॥२०॥ 
मनुष्यको चाहिये कि यमादि योग-लाधनोंसे, सद्सद्विवेक- 
रूप आन्ची क्षिकी (बहा) विद्याले और मेरी पूज्ञा तथा उपासना- 
से ही मेरा स्मरण करे; इनके अतिरिक्त और किसी मार्गमें चित्त- 
को भटकाना ठोक नहीं | 
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थदि कुर्यात््रमादेन योगी कर्म विगर्धितम । 
योगेनैव दहेदंहो नान्यत्तत्र कदाचन ॥२५॥ 
यदि प्रमाद-चश योगीसे कोई निन्द्नीय फर्म हो जाय तो 

उसके पापका थोंगसे ही प्रायश्चित्त करे उसके लिये किसी 
अन्य साधनका अवरूम्बन न करे | 

स्तर स्वरेडपिकारे या निष्ठा स गुणः परिकीर्तितः । 

कर्मणां जाल्रझुद्धानामनेन नियमः कंतः | 

गुणदोपविधानेन सद्ञानां. ल्ाजनेच्छया ॥२६॥ 





अपने-भपने अधिकारमें निष्ठा रखना ( स्थिर रहना ) दी 
ग्रण दे बेदमें गरुण-दोपका विधान करके जन्मसे ही अशुद्ध 
अर्थात्‌ असत्‌ प्रवृत्तिके कारण होनेवाले पाप-कर्मोंके त्यागका 
नियम इसीलिये रक्‍्खा है जिससे कि कर्म-प्रवृत्तिकी निवृत्ति 
ह्दी। 
जातश्रद्धों मत्कयात्रु निर्विण्णः सर्वकर्मठु । 
बेद दुःखात्मकान्कामान्परित्यागेध्प्यनीश्रः ॥२७॥ 
ततो भजेत मां प्रीतः श्रद्धालुईैडनिश्चयः । 
जुषमाणश्र तान्कामान्दुःखोदकाश्व॒ गहयन्‌ |२८॥ 
जिसको मेरी कथा आदियसमें श्रद्धा है तथा अन्य कम्मोसे 
चेराग्य है; भौर जो सम्पूर्ण कामनाओंकों हुःखरूप जानता 
हुआ भो उन्हें छोड़नेमें असमर्थ है चह उन भोगोंकों दुःखमय 
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जानकर उन्हें हेय समझता हुआ भोगता रहे और श्रद्धा 
एवं हृढ़ निश्चयसे प्रीतिपूर्चक मेरा भजन करे। 
प्रोक्नेन भक्तियोगेन भजतो माउंसकृन्मुनेः | 
कामा हृदया नश्यन्ति सर्वे मयि हृदि स्थिते ॥२९॥ 
इस प्रकार पूर्वोक्त भक्तियोगसे निरन्तर भजन करनेवाले 
मुनिके हृदयमें मेरे स्थित दोनेपए उसकी समस्त कामनाएं नष्ट 
हो जाती हैं । 
मियते. हृदयग्रन्यिश्छिधन्ते. सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्त चाउस्प कमोणि मयि इष्टेअखिलात्मनि ॥३२०॥ 
मुझ सर्वात्माका साक्षात्कार होनेपर उसकी हृदय-प्रन्थि 
हट जाती है, समस्त संशय निव्नत्त हो जाते हैं और सम्पूर्ण 
कर्म क्षीण हो जाते हैं। 
तस्मान्मद्भक्तियुक्तत्य योगिनो थै मदात्मनः | 
नज्ञानं न च वैराग्यं प्रायः श्रेयो मवेदिह ॥३१॥ 
इसीलिये मेरी भक्तिसे युक्त मत्परायण थोगीके लिये ज्ञान 
और चेराग्य प्रायः श्रेयके साधक नहीं होते 
यत्कममियेत्तपसा. ज्ञानवैराग्यतश्च॒ यत्‌ | 
योगेन.. दानधर्मेण श्रेयोमिरितरेरपि ॥३२॥ 
सबे मद्गधक्तियोगेन मद्धकों लमतेउज्ञसा | 
स्वर्गापवग मद्धाम कर्थचिय्दि वाञज्छति ॥३३॥ 
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कमसे, तपसे, ज्ञानले, वेराग्यसे, योगसे, दानले,धमंसे तथा 
अन्यान्य श्रेय-साधनोंसे ज्ञो कुछ स्वर्ग अपबंग अथवा मेरा 
परमधाम भादि प्राप्त होता है वह सब यदि इच्छा करे तो मेरा 
भक्त भक्तिके द्वारा खुगमताले ही प्राप्तकर सकता है। 


न विश्वित्साधवों धीरा भक्ता झ्येकान्तिनो मम | 
वाज्उन्त्यपि मया दत्त कैवल्यमपुनमंबम्‌ ॥३०॥ 


किन्तु मुझमें अनन्य प्रेम रखनेबाले मेरे धीर और साधु 
भक्त मेरे देनेपर भी कैचल्य अथवा अपुनर्भव आदि किसीकी कुछ 
भी इच्छा नहों करते। 


नैरपेक्ष्य परे प्राहर्निःश्रेयसमनल्पकम्‌ । 
तस्मात्रिरशिषों भक्तिनिरपेक्षस्य मे भवेत्‌ ॥३०॥ 


निरपेक्षता अर्थात्‌ निष्क्रामताकों द्वी परम निःश्रेयल कहा 
है इसलिये निष्क्राम और निरपेक्ष पुरुषको ही मेंरी अनन्य भक्ति 
प्राप्त होती है | 


न मय्येकान्तमक्तानां ग्रुणदोपोद्धवा गुणाः। 
साधूनां समचित्तानां बुद्धेश परसुपेयुषाम ॥३६॥ 


मेरे अनन्य भक्तोंकी और बुद्धिसे अतीत परम वत्त्वको 
प्रात्त हुए समदर्शी महात्माओंकों गुण-दोप-दृष्टिले होनेचाले 
बिकार नहीं होते । 








या मा 
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एवमेतान्मयादिष्टाननुतिष्ठन्ति. मे. पथः | 
क्षेम विन्दन्ति मत्त्थानं यद्रह्म पर॒म॑ विदुः ॥३७॥ 
इस प्रकार जो मेरे बतलाये हुए मार्गोका अचलूम्बन करते 
हैं वे मेरे निर्मम और क्षेममय घामको प्राप्त होते हैं जो कि 
परत्रह्म फहलाता है । 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
विंशतितमो5ध्यायः ॥२०॥ 





जल हज हे 
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इकीसवाँ अध्याय 
द्रव्य और देश आदिके गुण-दोषोंका वर्णन । 
श्रीमगवानुवाच 


य एतान्मत्पयो हित्वा भक्तिज्ञानक्रियात्मकान्‌ | 
क्षुद्रान्कामांश्वडे: ग्राणैजुंघन्त: संसरन्ति ते॥ १॥ 


भ्रीमगवात्‌ वोले--दै उद्धव ! भक्ति, ज्ञान और कर्म-मेरी 
प्राप्तिके इन तीनों मा्गोकी छोड़कर जो लोग छुद्ध कामनाओंके 
पीछे दौड़ते हैं वे पुनःपुनः आवागमनके चक्रमें पड़ते हैं। 
स्व सवेडघिकारे या निष्ठा स गुणः परिकीर्तित: । 
विपयेयत्तु दोषः स्थादुभयोरेष निश्चयः ॥ २ || 


अपने-अपने अधिकारमें दृढ़तापूवंक खित रहना ही गुण 
है और इसके विपरीत ( अनधिकार चेष्टा करना ) ही दोष है, 
गुण और दोपषका यही निश्चय है। 


विधीयेते ॥. १ 


जुद्धबशुद्धी विधीयेते संमानेषपि वस्तुषु | 
दब्यस्य विचिकित्साथं गुणदोषी शुभाशुमी॥ ३ ॥ 
(७९ थप्रिति 

धमर्थ व्यवहारार्थ यात्रा चाइनप । 
दर्शितोड्य॑मया55चारो धर्ममुद्रह॒तां घुरम्‌॥ ४ ॥ 


न्आ्ि्नम्ललल््ल्ल-्_्कंे_-_ते+त पतन - न+ै+++--- 
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हे अनघ ! सब वस्तुओंके समान होनेपर भी 'यह्द योग्य है 
यह अयोग्य है! इस प्रकारके सन्देहले वासनात्मक प्रवृत्तिका 
संकोच करनेके लिये मैंने घर्मांधमंकी हृश्टिले शुद्धि-अशुद्धि, न्यव 
दारकी हृष्टिले गरुण-दोष और जीवन निर्वाहके लिये शुभाशुभका 
विधान किया है। भक्ति और ज्ञानके अनधिकारी धर्मासिमानी 
लोगोंके लिये मन्नु आदिके रुपसे मेंने ही यह भाचारकी मर्यादा 
बाँधी है। 
भूम्यंब्बग्न्यनिलाकाशा भूतानों पदन्च घातवः | 
आव्रह्मस्थावरादीनां शारीरा आत्मसंयुताः॥ ५ ॥ 
प्रह्मासे लेकर स्थाचर ( पर्व॑त-चृक्ष आदि ) पय्यन्त सभी 
शरीरोंमें एक ही आत्मा है और पृथिवी, जल, तेज, वायु, 
आकाश--ये पश्चमूत द्वी उन सब ( शरीरों ) के उपादान 
कारण हैं । (इस प्रकार वास्तवर्म उनमें कोई भेद नहीं है। ) 
बेदेन नामरूपाणि विषमाणि समेष्वपि | 
घातुषुद्धथ कल्प्यन्त ऐतेषां. खार्यसिद्ये ॥ ६॥ 
है उद्धव ! इन समान-धातुओंसे गठित विभिन्न शरीरोंके 
धर्माधमंरूप पुरुषार्थद्ी सिद्धिके लिये ही घेदने भिन्न-भिन्न नाम 
और रुपोंकी कल्पना की है। 


देशकालादिभावानां वस्तूनों मम सत्तम। 
गुणदोषौ विधीयेते नियमायेँ हि. करमणाम्‌ ॥ ७॥ 
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है साधु-शिरोमणि उद्धव ! कर्मोंकी नियमित ( संकुचित ) 
करनेके लिये ही मैंने देश-काल भादि वस्तुओं ग्रुण-दोपका 
विधान किया है। 
अक्ृषप्णारो. देशानामत्रह्मण्योड्युचिर्मवेत्‌ । 
कृष्णतारोड्पसौवीरः:. कीकटासंत्कृतेरिणम || ८ ॥ 
कृष्णघार झूग और ब्राह्मण-मक्त पुरुषोंसे रहित देश 
अपवित्र होते हैं; कृष्ण सारम्तगन्युक्त दोनेपर भी सत्पात्रहीन 
होनेले कीकद ( अंगन-वंग-कलिंगादि ) देश अपवित्र हैं, तथा जो 
भूमि अछ॑ल्छत ( बिना शुद्ध की हुई) अथवा ऊलर होती है 
चह भी अपवित्र मानी गयी है। 
करम्मण्यों गुणवान्कालो दब्यतः स्वत एवं वा | 
यतो निवर्तते कम स दोषो5कर्मकः स्थृतः॥९॥ 
दन्य-संयोगले अथवा खतः ही जिस कालमें कर्म हो सकते 
हों वही शुद्ध है ओर जिसमें कम न हो सकते हों करके अयोग्य 
होनेसे वही काल अशुद्ध है 
द्रब्यत्य शुद्धयशुद्धी च द्रब्यग बचनन च | 
संस्कारेणाब काठेत. महत्त्वाल्पतयाज्यवा ॥१०॥ 
महत्व अथवा अहठ्पत्वसे होती है | ( जिस प्रकार पात्र 
जछूसे शुद्ध और सूच्रादिसे जशुद्ध हो जाते हैं, किसी चस्तुकी 
शुद्धि अथवा अशुद्धिमें शंका होनेपर ्राह्मण-चचनसे वह शुद्ध 


च्च्क 


पदार्थोक्षी शुद्धि और अशुद्धि द्ब्य, चचन, संस्कार, कार, 








जलन ललन3>न न जनकननक जन न | जगत फजनन ने अप के जब न अणल> न 5 बेल के अप०- ० संम्ममलेन मनन, 
कल हब जे जन >+«&7...... ७: +- - कह + (के कल नर वजन बन > ५ अरे न अऑी-+ज+ 


इफीसर्वाँ अध्याय २७१ द्रव्य, देश आदिका वर्णन 


नर ० बज कक ७७ ७०५००" न बन जन जन 
अं डिलय ५ ०+>++-++ं बन >+न> बी ७०.» पज+> अब >ज++ -:<... ऊ अज+>- 








हो जाती है अन्यथा अशद्ध रहती है, पुष्प आदि जल छिड़कने 
से शुद्ध और खूघधनेसे अशुद्ध माने जाते हैं, तत्कालका अन्न 
शुद्ध और चासी अशुद्ध दोता है, तथा बड़े सरोबर और नदी 
आदिका जल शुद्ध और छोटे गढ़ोंका अशुद्ध माना जाता है; 
इस प्रकार क्रमसे द्वव्य, चचन आदिसे शुद्धि और अशुद्धि मानी 
ज्ञाती हैं। ) 

गक्तया5शक्त॒याउथवा बुद्धपा समृद्धया च यदात्मने । 

अधे ढुर्नन्ति हि. यथा देशावस्थानुसारतः ॥१ १॥ 

इसी प्रकार अपनी-अपनी शक्ति, अशक्ति, बुद्धि और वेसव 

के अनुसार भी भिन्न-भिन्न देश और अवस्थाओं्म पाप-पुण्यकी 
प्राप्ति होती है 

धान्यदारव॑स्थितन्तूनां रसतैजसचर्मणाम्‌ | 

काल्वाय्वग्निमृत्तेय: . पार्थिवानां. युतायुतैः ॥१२॥ 

घान्य, काए, भसिथ ( धड्डी-हाथोदाँत आदि ), सूत, रस 

( घी, मधु, आदि), तेजस (सुत्र्ण, पारा आदि) और चर्म आदि 
पार्थिव पदार्थोक्नी शुद्धि काल, वायु, अग्नि, झक्तिका और 
जलसे होती है। देश, काल और अवस्थाके अजुसार कहीं इन- 
से मिलांकर और कहीं इनमेंखे प्रत्येकलें भअछग अलग-दोनों 
धकारसे शुद्धि की जाती है । 

अमेध्यलिप्त यद्येन गनन्‍्ध लेप॑ व्यणेहृति 

भजते प्रकृति तस्य तच्छौच॑ ताबदिष्यते ॥११॥ 
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श्री 
यदि किसी पात्र अथवा बस्तर आदिमें कोई अशुद्ध पदार्थ 
लगा हो तो छोलनेसे अथवा मुत्तिक्ता आदिसे मलनेसे जब उस 
पदार्थक्ी गन्ध न रहे और बद्द वस्तु अपने पूर्वकृपमें आ जाय 
तो उसको शुद्ध समझना चाहिये । 
खानदानतपो&वस्थावीयसंस्कारकर्ममि: | 
मत्स्तृत्या चात्मनः शौच झुद्धः कर्माचरेदूद्विज: ॥१४॥ 
स्तान, दान, तप, अवस्था, खामथ्य, संस्कार, कर्म ओर 
मेरे स्मरणसे चित्त शुद्ध होता है; इस प्रकार शुद्ध द्वोकर द्विज- 
मात्रकों विद्वित कर्मोकों करते रह्दना चाहिये । 
मन्त्रस्य॒ च परिज्ञानं' कमेशुद्विमंदर्षणम्‌ | 
धर्म! संप्चते पड़मिरधर्मस्तु बिपर्ययः ॥१५॥ 
ग़ुरुमुखसे सुनकर भली भाँति हृदयड्रम करलेनेसे मन्त्रकी 
और मेरे अपंण करदेनेसे कमंकी शुद्धि होती है; इस प्रकार देश, 
काल, पदार्थ, कर्ता, मन्त्र और फर्म-इन छ+के शुद्ध होनेसे घर्म 














और अशद्ध दोनेसे अधर्म होता दे । 
कचिद्ुणोपि दोष: स्यादोषोपि विधिना गुणः । 
गुणदोषार्थनियमस्त द्विदामेव बाधते ॥१६॥ 


कहों-कहीं शासत्र-चिघिसे गण दोप द्वो ज्ञाता है. और दोष 
गुण हो जाता द्ै ।( भर्थात्‌ एक शास्रविधिसे जो गुण है अन्य- 
से बद्दी दोप हो ज्ञाता है और जो दोप है चह्दी भुण हो ज्ञाता 
है जेसे वेदाध्ययन ब्राह्मणका क॒तंव्य है तथापि शुद्रकों उसका 
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अधिक्वार नहीं और चर्म आदिका व्यवसाय करना ब्राह्मणके 
लिये त्याज्य है किन्तु शुद्रका कर्तव्य है।) इससे किली एक 
द्टी पदार्थकों गुण या दोपयुक्त माननेका नियम कट जाता है 
भौर यही निश्चित द्ोता है कि गुण-दोपका भेद कह्पित है! 
समानकर्माचरणं पतितानां न पातकम्‌ | 
औत्पत्तिको गुणः सज्ो न शयानः पतत्यघः ॥१७॥ 
एक द्वी कमंफका आचरण करते हुए वद पतितोके लिये पाप 
नहीं होता ( जब कि श्रेष्ठ पुरुषोंके लिये बहुत दोपयुक्त होता 
है) जेले संग ग्रृदस्थियोंके लिये स्वाभाविक होनेके कारण 
गुण है, ( किन्तु विरक्तोंके लिये अत्यन्त हानिकारक द्वै )। दे 
उद्धव | पृथिवीपर सोया हुआ पुरुष जिसप्रकार नीचे नहीं गिर 
सकता उसी प्रकार पतित-पुरुषका और क्या पतन होगा 
यतो यतो निवर्ततेत बिमुच्येत ततस्ततः | 
एप धर्मों न्ृणां क्षेमः शोकमोहमयापहः ॥१८॥ 

( बास्तवमें तो कर्मकी सफलता उसकी निद्धत्तिमें द्वी है; ) 
जिस-जिस प्रवृत्तिसे मनुष्यका चित्त उपराम होता जाता है उसी- 
उसी ओरले वह बन्धनपुक्त हो जाता दे; मजुष्यके शोक, मोह 
और भयका दर्नेवाला यह ( निवृत्ति ) द्वी फल्‍्याणमय घर्म है। 

विपयेपु गुणाध्यासात्पुंतः सन्नस्ततो भवेत्‌। 
सद्नात्तत्र संवेत्कामः कामांदेव कलियृणाम्‌ ॥१९॥ 
मलुष्य जब विपयोंमें ग्रुण-द्ृष्टि करने मता है तो उनसे 


व््््ख््ल्ल्च्चचच्च्चस्च्लचननचललचचकलललल्ल्लतललतस+ 


१८ 
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डसका संग हो जाता है, संगसे उनमें राग होता है और राग- 
से पररुपर कलह उत्पन्न होता है| 
कलेदुविषहः ऋरषस्तमस्तमनुवर्तते । 
तमसा ग्रस्यते पुंसश्रेतना व्यापिनी, द्ुतम्‌ ॥२०॥ 
कलहसे दुःसद्द क्रोध दोता है और क्रोधर्े संमोद्द उत्पन्न 
होता है तथा संमोह शीघ्र ही मनुष्यकी चेतनाशक्ति ( कार्य- 
अकार्य-स्घृति ) को आवृत कर लेता है । 
तया विरहितः साधों जन्तु) शून्याव कल्पते | 
ततोडस्य स्वार्थविश्वंशों मूछतस्य मृतस्य च ॥२१॥ 
है साधु उद्धव | चेतनाशक्ति (स्म्व॒ति ) से द्वीन पुरुष 
शन्यव॒त्‌ हो जाता है; फिर झुत अथवा सूछितके समान संज्ञा- 
हीन हो जानेपर वद्द किसी कामका नहीं रहता, वद्द अपना कोई 
स्वार्थ अथवा परमार्थ-साधन नहीं कर सकता | 
विषयामिनिवेशेन नात्मानं वेद नापरम्‌ | 
वृक्षजीविकया जीवन्ब्यथे भद्नेत यः बसन्‌॥२२॥ 
इस प्रकार धोंकतीके समान श्वास लेता हुआ घह दृक्ष- 
चत्‌ व्यर्थ जीचन व्यतीत फरता है और विपय-लूम्पटताके 
कारण आत्मा और परमात्मा किसीको नहीं ज्ञानता | 
फ़ल्श्नुतिरियं नृणां न श्रेयो रोचने परम | 
अयोविवक्षया प्रोक्ते यथा भैषज्यरोचनम्‌ ॥२३॥ 
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वेदकी फलू-प्र॒ुतियाँ पुरुषके जात्यन्तिक पुरुषार्थ अथवा 
श्रेयक्री प्रतिपादक नहों हैं, वे केवल सकाम और विषयी पुरुषों 
को श्रेयक्की ओर प्रवृत्त करनेके लिये प्ररोचना ( बहलाना; 
फुसलाना ) मात्र ही हैं, जिस प्रकार कड़वी दवा पिलानेके 
लिये वालकको भाँति-भाँतिसे फुसलाते हैं । 
उत्पत््वेव हि. कामेष्ठु प्राणेषु स्वजनेषु च | 
असक्तमनसो. मत्यों. आत्मनो<नर्थहेतुषु ॥२४॥ 
न तानविदुषः स्वार्थ भ्राम्यतों वुजिनाघ्वानि | 
क्य युब्ज्यात्युनस्तेषु तांस्तमों विशतों बुध: ॥रणा 
आत्माके लिग्रे अनर्थरुप कामनाओं, प्राणों और कुद्ठग्वियों- 
में तो मनुष्यका चित्त ज़न्मसे दी आसक्त होता है, इसप्रकार 
स्वार्थवश ज़न्म-मरण-रूप संसार-मार्गम॑ भठकते हुए उन 
अधिवेकी पुरुषोंको विज्ञ वेद फिर क्यों उसीमें प्रदृत्त करेगा 
एवं व्यवसितं केचिदविज्ञाय कुलुद्धयः | 
फल्म्रुतिं कुछुमितां न वेदज्ञा वदन्ति- हि ॥२३॥ . 
चेदके इस अभिप्रायकों न जानकर कोई-कोई बुद्धिहीन 
पुरुष कर्मासक्तिके कारण बाना प्रकारके परछोभन-युक्त फल- 
श्रतियोंकों खुनाया करते हैं| 
कामिनः 'कृपणा छुब्घाः पुष्पेषु फल्लुद्धयः । 
अम्निमुग्धा घूमताउन्ताः ख॑ छोक न विदन्ति दे ॥२७॥ 
वे कामासक्त, कृपण और लोभी पुरुष पुष्पों ( स्वर्गादि फलों ) 
को ही फल ( परम पुरुपार्थ-रूप मोक्ष ) मान लेते हैं और अग्नि- 
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साध्य (यज्ञादि) फर्मोर्मे ही लगे रहकर अन्त धूम-मार्गसे 
(देवलोक पितृल्लोक जादिको ) जाते हैं, अपने निज धाम ( निर्वाण- 
पद्‌) को प्राप्त नहों हो सकते । 
नते मामद्ध जानन्ति हृद्िस्थ य इंद यतः। 
उक्थशल्ना हासुतुपो यथा नीहारचक्षुपः ॥२८॥ 
है प्रियवर ! वे कर्म-धुरन्धर और शररीर-पोपक पुरुष 
आ_ँखोंमें वासना-रूप घुन्ध द्वो जानेसे अपने अन्तःकरणमें स्थित 
छुमको नहीं देख पाते । 
ते में मतमविज्ञाय परोक्ष विषयात्मकाः । 
हिंसायां यदि रागः स्याग्ज्ञ एवं न चोदना ॥२९॥ 
हिंसाविहारा ह्याल्व्यैः पशुमिः स्वसुखेच्छया । 
यजन्ते देवता यंत्र: पितृमूतपतीन्खछाः ॥३०॥ 
वे विषयी लोग मेरे इस यूढ अमिपायको नहीं जानते कि वेदसमें 
यज्ञादिकरे लिये प्रेरणा नहीं की गयी वल्कि यदि किसीकी हिसा- 
में विशेष प्रवृत्ति हो तो घह केवल यश्षके लिये ही हिंसा करे--इतना 
नियम कर दिया है। (इस नियमका कोई विचार न करके ) 
हिंसामें रत हुए वे दुष्ट अपने खुखके लिये पशुओंकी बलि देकर 
देवता, पितर भौर भूतपतियोंका यज्ञोंद्वारा यजन करते रहते हैं। , 
सप्नोपमममुं॑ छोकमसन्त श्रवणप्रियम्‌ ) 
, आशिषो हृदि संकल्प्य त्यजन्त्यथीन्यया वणिक्‌ ॥३१॥ 
, बैलोंग स्वप्तकेसमान और खुननेमें प्रिय लगने गले इस लोक 
और स्वगांदि लोक्षोंकी हृद्यमें आशा बाँधकर अधिक छाभकी 
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आशासे घूलधनको भी गेंवा देनेवाले व्यापारीके समान व्यर्थ 
अपने घनका नाश करते हैं। 
रजःसत्ततमोनिष्ठा रजःसत्त्ततमोजुषः । 
उपासत इन्द्रमुख्यान्देवादीन तथेव माय ॥३२॥ 
सर्व, रज, तम--इन तीनों ग्रुणोंमें छमे हुए लोग इन्द्रा- 
दिक त्रियुणात्मक देवताओंकी ही उपासना करते हैं, मेरी 
यथावत्‌ पूजा नद्दीं कर सकते | 
इ्टेह देवता यप्षैगत्वा रंस्थामहे दिवि। 
तस्यान्त इह भूयास्म महाशाढ्ा महाकुछाः ॥३३॥ - 
एवं पुष्पितया वाचा व्याक्षिप्तमनसां नुणाम्‌। 
मानिनां चातिस्तव्धानां मद्दातांउपि न रोचते ॥३४॥ 
'यहाँ यश्लोंद्वारा देवताओोंका यजन करके हम स्वर्ग- 
लोकमें ज्ञायंगे ओर ( वहाँ नाना प्रकारके भोग भोगकर ) फिर 
इस छोकमें उच्च कुलमें जन्म लेकर बड़े भारी कुटुम्ववाले दोंगे'-- 
इस प्रकारके श्रुतिमधुर वाक्योंसे जिनका चित्त चश्चल दो 
रद्दा है उन अभिमानी और विपयी पुरुषोंकों मेरी बात भी 
अच्छी नहीं लूगती। 
वेदा ब्रह्मात्मविषयात्रिकाण्डविषया . इमे। 
परोक्षवादा ऋषयः परोक्ष मम च प्रियम॥१७॥ -. 
चेदोंके कम, उपासना और ज्ञान तीन काण्ड हैं और वे 
ब्रह्म और जात्माकी एकता द्वी सिद्ध करते हैं; किन्तु मन्त्रद्रष्टा ऋषि 
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प्ररोक्षचादो हैं (वे विपयक्षों स्पष्ट खुले शब्दोंमें नहीं कहते ) 
और मुझे भी परोक्षकथन ही प्रिय है, ( क्योंकि इससे गढ़ 
वस्तु अनधिक्वारियोंके दाथ नहीं छगती | ) 

शब्दब्रह्म सुदुर्वोधं. प्राणेन्द्रयननोमयम्‌ | 

अनन्तपारं गम्भीर दुविंगाह्मं समुद्रवत्‌ ॥१ ६॥ 

शब्द्‌-त्रह्म अत्यन्त डुवॉघ है, चह प्राणमय ( परा ) मनोमय 

( एश्यन्ति ) और इन्द्रियमय ( मध्यमा ) तीन प्रकारका है तथा 
समुद्रके समान अनन्त-पार, गस्भीर भौर कठिनतासे पार किये 
ज्ञाने थोग्य है ।& 

मयोपदूंहितं. भूम्ना बअह्मणानन्तशक्तिना | 

भूतेद॒ घोपरूपेण  विसेषृणेव. छक्ष्यते ॥३७॥ 


छुफ सननन्‍्तशक्ति और व्यापक्त ब्रह्मनने ही उलका विस्तार 


# श्रुति कहती है-- 
चलारि वाक्परिमिता पदानि, 
तानि विदुर्बाह्मणा ये मनीपिणः | 
गुह्य त्रीणि निहिता नेंगयन्ति, 
तुरीयं दाचो मनुष्या चदम्ति॥ 


सर्थ--सस्पूर्ण पद परा, पश्यन्ति, सध्यसा और चैसरीरुपसे चार 
प्रकारके हैं । इवको सनस्‍्वी ब्राह्मण ही जानते हैं। इनमेंसे तीन तो 
सल्त/करणमें छिपे हुए हैं, उनफी कोई वाह्य चे् नहीं होती, चौये 
च्रेखरी-शब्दको मनुष्यादि समस्त प्राणी बोलते हैं । 
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किया है। कमलू-नाल-गत सूक्ष्म तन्तुके समान वद पहले-पहल 
प्राणियोंके अन्तःकरणमें नादरूपसे प्रकट होता है । 


यथोर्णनामिहंदयादूर्णामुद्रमते मुखात्‌ । 
भाकाशाद्वोपवान्प्रोणो मनसा स्पर्शरूपिणा ॥३८॥ 


जिस प्रकार मकड़ी अपने दृद्यले मुखके द्वारा निकालकर 
ज्ञाला फेला देती है उसी प्रकार सूक्ष्म नादू-रूप उपादान कारण- 
से युक्त प्राणोपाधिक भगवान्‌ हिरण्यगर्भ मन-रूप-निमित्त 
कारणद्वारा हृद्याक्रोशसे उसे चेखरी-वाणीमें प्रकट करते हैं । 
हन्दोमयो&मृुतमयः सहस्तपदर्वी प्रमुः। 
ओंकाराइयज्नितस्पशंस्वरोष्मान्तःस्थभूषिताम्‌ू ॥३९॥ 


फिर वे वेदमय और अम्ृतमय प्रभु नानारुपसे अॉंकार- 
द्वारा स्पर्श (क से म तक) स्वर (अ से औ तक ) ऊष्म (श, 
व, स, ६) और अन्तस्थ (य, र, छ, व) रुपसे उसे प्रकट 
करते हैं । 
विचित्रभाषाविततां उन्दोमिश्वतुरुत्तरेः । 
अनन्तपारां बृहती सृजत्याक्षिपेाे खयम॥४०॥ 
इस प्रकार उत्तरोत्तर चार-चार चर्णोले बढ़ती हुई छन्दोंके 
द्वारा विचित्र भाषाओंके रुपमें विस्तृत उस अनन्त-पार ब्रद्दती 
(बैखरी-बाणी ) को स्वयं भगवान्‌ दिस्ण्यगर्स ही पहले रचते 
और फिर अपनेमें लीन कर लेते हैं । 
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गायत्युण्णिगलुष्टूपू च बृहती पडुक्तिरेव च। 
त्रिष्वव्जगत्यतिष्छन्दोी. हत्यष्टयतिजगद्िराद्‌ ॥४ १॥ 
उस वेदमयी वृहतीमें ये छन्द्‌ विद्यमान हैं--गायन्री, 
उष्शिकू, अनुष्टप्‌, बहती, पंक्ति, त्रिष्टपु, जगती, अतिच्छन्द्सू, 
भत्यष्टि, अतिज़्गती और चिराद आदि | 
कि. विधत्ते किमाचष्टे किमनूच विकल्पयेत्‌ | 
इत्यस्या हृदय छोके नान्‍यो मद्देद कश्नन॥१र)। 
वह बृदती कर्मकारडमें क्या विधान करती है, उपासना- 
कारडमें क्या अनुष्ठान कराती है और शान-काएडम किसका 
आश्रय लेकर क्या कद्दती है, उसके इस मर्मको संसारमें मेरे 
अतिरिक्त और कोई नहीं जानता । 


मां विधत्तेडमिपत्ते मां विकल्प्यापोह्मते लवहम्‌ । 
एतावान्सववेदाथं: शब्द आस्थाय मां मिदाम्‌ | 
मायामात्रमनूबान्ते. ग्रतिषिष्य प्रसीदति ॥४ ३॥ 
वह भेरा ही विधान करती है, उपास्य-रुपसे मेरा ही वर्णन 
करती है और वादीरुपसे मुझे ही पूर्व-पक्ष बनाकर प्रतिवादीके 
द्वारा उसका खण्डन करके मुझे दी शेष रखती है। सम्पूर्ण 
बेदका यही अर्थ है--चह मेरा आश्रय लेकर भेदकों मायामात्र 
बतछाता है और उसका निषेध करके अन्तमें शान्त हो जाता है 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादरास्कन्धे 
एकविंशो<ध्यायः |२ १॥ 








२८५१ तत्त्वोंकी संख्या, पुरुष-प्रकृति-विवेक 


[० 
बाईसवाँ अध्याय मर 





2 
3४ 


बाईसवो अध्याय 
तत्तोंकी संख्या ओर पुरुष-प्रकृति-विवेक 
उद्धव उवाच 
कति तत्त्वानि विश्वेश संख्यातान्युषिमिः प्रमो। 
नवैकादश पश्च त्रीण्यात्यः त्वमिह्ठ झुश्रम ॥ १॥ 
केचित्यडविंदार्ति प्राहर॒परें. पश्नविंशतिम्‌ । 
सपैके नव षद्‌ केचिश्वत्वार्येकादशापरे ॥ २॥ 
केचित्सप्द्श॒प्राहुः षोडशैके त्रयोदद | _ 
एतावत््वं हि. संख्यानामृषयोी यद्विवक्षया | 
गायन्ति प्रथगायुष्मन्निदं नो वकक्‍तुमहसि ॥ ३॥ 


श्रीउद्धवजी वोलें--दहै प्रभो ! है विश्वेश्वर | ऋषियोंने कितने 
तत्त्व बतढाये हैं ? आपने तो अभी (नौ, ग्यारह, पाँच और 
तीन-इस प्रकार कुल ) अद्दाईस तय खुनाये हैं । किन्तु कोई 
छब्बीस, कोई पश्चीस, कोई सात, कोई नो, कोई छः, कोई धार, 
कोई ग्यारह, कोई सत्रह, फोई, सोलह और कोई तेरह तत्त्व 
बतलाते हैं | है नाथ ! ऋषिगण किस अभिप्रायसे इतनी भिन्न- 
भिन्न संख्याएँ बतलाते हैं ! सो आप कृपा करके मुभसे 
कहिये । 














श्रीमद्धागवत रघरे | एकादश स्कन्घ 








श्रीमगवानुवाच 
युक्त च सन्ति सर्वन्न भापन्ते ब्राह्मणा यथा | 
मायां मदीयामुद्ृद्य वदतां कि न दु्धटम ॥ १ ॥ 
श्रीभगवान्‌ वोले--है उद्धव ! इस विपयमें ब्राह्मण छोग जो 
कुछ कहते हैं वद सभी ठीक है। मेरी मायाका आश्रय लेकर 
कहनेवालोॉके लिये भला कौन बात कहना कठिन हैं ! 
नैतदेव यथात्य ले यद॒हं वच्मि तत्तया। 
एवं विवदतां हेतुं शक्तयो मे दुरह्याः ॥ ५॥ 
जैसा तुम कहते हो चह ठीक नहीं है, में जो कद्दता हूँ चद्द 
यथार्थ है'--इस प्रकार विवाद करनेवालॉके विवादकी कारण- 
रूपा मेरी मायामयी शक्तियाँ अति कठिनताले पार होने योग्य हैं। 
यासां व्यतिकरादासीद्िकल्पो वदतां पदम्‌। 
प्रापे शमदमेउप्येति वादस्तमनुशाग्यति ॥ ६ || 
इन ( मायामयी शक्तियों )के उत्कर्पले ही यह 'विकरप-रूप 
प्रपश्च खड़ा हुआ है | शम ( चित्त-शान्ति ) और दम ( इन्द्रिय- 
दमन ) के स्थिर द्ोनेपर यह शान्त हो जाता है और फिर कोई 
चाद-विवाद नहों रहता | 
परस्परानुप्रवेशात्तत्तानां पुरुषर्पभ | 
पौबापयप्रसंज्यानं. यथा - वक्तुविवक्षितम्‌ ॥ ७॥ 
है पुरुषश्रेष्ट | तत्त्व पररुपर मिले हुए हैं, अतः बक्ताके 
तात्पर्यानुसार कार्य-कारण-भावसे सभी संख्याएँ ठीक हैं । 
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एकस्मिन्पि हृश्बन्ते प्रविष्टागावाणि च। 
पूर्वस्मिन्‌ू वाउपरस्मिन्वा तत्त्वे तत्त्तानि सर्वशः ॥ ८॥ 
पौवापर्यमतो5्मीपां प्रसंख्यानमभीप्सताम्‌ । 
यथाविविक्ते यद्वक्‍त्र गृहीमो युक्तिसम्मवाद ॥ ९॥ 
कारण-तत्व अथवा कार्य-तत्वमें एक-एकर्मे और-भौर तरव 
भी सम्मिलित द्खिलायी देते हैं, अतः जिनको पूर्वापर ( कारण- 
कार्य ) रुपसे तस्वोंकी न्‍्यूगाधिकर संख्या इएट दे, उनके सभी 
कथन युक्तियुक्त होनेके कारण प्राह्मय हैं। 
अनाबवियायुक्तस्य पुरुषस्यात्मवेदनम्‌ । 
स्वतोी न संमभवादन्यस्तत्तज्ञे ज्ञानदो भवेत्‌ ॥१०॥| 
अनादि कालसे अविद्या-अस्त हुए पुरुषको स्वयं दी आत्म- 
शान नहों दो सकता, अतः उसको श्ञानोपदेश करनेके लिये | 
क्रिसी अन्य तसच्वज्ञानीकी आवश्यकता है | ( इसीलिये 
पच्चीस तत्वोंसे अतिरिक्त 'ईश्वए' नामक एक और तत्त्वको 
सम्मिलित करके तत्व॒संख्या छव्बीस होती है ।) 
पुरुपेश्वयोरत्र. न वेलक्षण्यमण्वपि । 
तदन्यकंल्पना5पार्था ज्ञान चग्रइतेगुणः ॥११॥ 
परन्तु, क्योंकि आत्मा और परमात्मामें अणुमात्न भी भेद्‌ 
नहीं है, इसलिये किसी अन्य पुरुषकी कहपना करना भी सर्वथा 
व्यर्थ है ( अतः तच्चसंख्या पद्चीस दी दोनी चाहिये। ) और 
शान तो प्रक्तिके सत्त्वांशका ही गुण है। 
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प्रकृतिगुणसाम्य॑वै प्रहृतेनोत्मनो ग्रुणाः । 
सच्च॑ रस्म इति खित्युव्तत्यन्तहेतवः ॥१२॥ 


तीनों गुणोंकी साम्यावखाका नाम ही प्रह्मति दै। तथा 
संसारफी स्थिति, सृष्टि और नाशके हेतु सत्त्व,रज और तम-ये 
तीनों गुण प्रकृतिके ही हैं, आत्माके नहीं | 


सत्य ज्ञान रजः कमे तमोउज्ञानमिहोच्यते । 
गुणव्यतिकरः काल: स्वमावः सूत्रमेव च |११॥ 
सत््वगुण ज्ञान है, रजोशुण कर्म है और तमोश॒ण ही 
अज्ञान है| इन तीनों गुणोंकी घिपमता द्वी कार है और स्वभाव 
ही मद्दत्तत््व दै।( यदि इन तीनों गुणोंकों पृथक्‌ मान लिया 
जाय तो धत्त्वन-संख्या अट्टा[स हो जाती है |) 
पुरुष: प्रक्ृतिव्यक्तमहंकारो. नभोडनिछ; | 
ज्योतिरापः क्षितिरिति तत्तान्युक्तानि में नव ॥१४॥ 
मैंने पुरुष, प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, आकाश, पायु, तेज, 
जल और पृथिवी--ये नो तस्व कहे हैं। 
श्रोत्रं त्वग्द्शनं प्राणो जिह्ेति ज्ञानड्राक्तयः । 
वाक्पाण्युपस्थपाय्वेप्रिकर्माण्यज्ञीमयं... मनः ॥१५॥ 
श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना और प्राण पाँच श्ानेन्द्रियाँ, 
तथा चाक्‌ , पाणि, पाद, पाथु और उपख पाँच कर्मेन्द्रियाँ--ये 


दोनों मनके ही जंग हैं । 
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दब्दः स्पशों रसो गनन्‍धों रूप चेत्यर्थजातयः | 
गत्युक्टयुत्सगेशिल्पानि कर्मायतनसिद्धयः ॥१३६॥ 
शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्ध-ये शानेन्द्रियोंके चिपय हैं 
तथा चलना, बोलना, मैथुन, मलत्याग, शिवप--ये पाँच 
कर्मन्द्रियोंके व्यापार हैं । 
सगादी प्रक्ृतिहास्य कार्यकारणरूपिणी | 
सत्तादिभिगुणैर्धते. पुरुषोड्व्यक्त इईक्षते ॥१ण॥ 
सष्टिके आरम्ममें क्वा्य-कारण-रूपिणी प्रकृति ही अपने 
सत्वादि गणोंके द्वारा इन अवस्थाओंक्नों धारणं करती है, 
अव्यक्त पुरुष तो उनका केवल साक्षी है | 
व्यक्तादयों विकुर्वाणा धातबः पुरुपेक्षया । 
लब्धवीयां: छुजन्त्यण्ड संहता: प्रकृतेबलात्‌ ॥१८॥ 
पुरुषके साक्षित्वसे बल प्राप्त करके महत्तत्व आदि कारण- 
तत्व प्रकृतिके आश्रयसे ही मिलकर इस प्रह्माएडकी रचना 


करते हैं। 
संप्तेव धातव इति तत्राथी। पत्च खादयः | 
ज्ञानमात्मोमयाधारस्ततो देहेन्द्रियासवः ॥१९॥ 


इस प्रकार सात ही तत्त्व माननेवालोंके विचारसे पाँच तो 
झ्लाकाशादि पंश्ञमूत, एक॑ साक्षी और एक इन ( साक्ष्य और 
साक्षी ) दोनोंका अधिष्ठान परमात्मा हैं। देह, इन्द्रिय, प्राणादि 
तो इन भूतोंसे ही उत्पन्न हुए हैं | ' 2, « अ 
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घढित्यत्रापि भूतानि प॑ञ्न पष्ठ: परः पुमान्‌। 
तैयुंक्त आत्मसंभूतेः सट्टेदं समुपाविशत्‌ ॥२ ० 
और छः हो तत्व बतलावेवालोंके मतमें पाँच भूत और छठा 
परमात्मा है । चद परमात्मा द्वी अपनेसे उत्पक्त हुए इन भूतोंकी 
रचना करके उनमें जीवरूपसे स्थित हो गया है । 
चत्वायेत्रेति तत्रापि तेज आपोड्नमात्मनः | 
जातानि तैरिद जात॑ जन्मावयविनः: खह ॥२ १॥ 
जो लोग चार ही कारण-तत्त्व वतलाते हैं उनके अछुसार 
तेज़, जल, अज्न और आत्मा--ये चार ही हैं, उनके विचारसे 
इन्द्रोंसे और भी सब तत्य उत्पन्न हुए हैं। 
संख्याने सप्तदशक्ते भूतमान्रेन्द्रियणि च। 
पत्र पश्चैकमबसा आत्मा सप्तदशः स्मृतः ॥२२॥ 
सब्रद गिनानेवार्लीके विचारसे पश्चभूत, पञ्चतन्मात्रा, पञ्च- 
शानेन्द्रियाँ, आत्मा और मन--इस प्रकार कुछ सबचह तत्व हैं । 
तदृ॒त्योडशसंस्याने आत्मैव सन उच्यते | 
भूतेन्द्रियणि पद्चैव मन आत्मा त्रयोदश ॥२३॥ 
इस प्रकार सोलह गिनानेमें आत्माहीकों - मन मान लिया 


है और तेरहकफी गणनामें पञ्चमूत, पश्चशानेन्द्रियाँ, मन, जीवात्मा 
और परमात्मा--ये तेरह माने हैं। 














पवाइस ष्यान 
बाईसवचा अध्याय श८७ तत्तोंकी संख्या, पुरुष-प्रकृति-विवेक 








एकादशर्ल आत्माउसी महाभूतेन्द्रियणि च | 
अष्टी: प्रकृतयश्रिव पुरुपषश्च नवैजद्यथ ॥२४॥ 
ग्यारहक्की खंख्यामें आत्मा, पश्चणूत और पश्चक्षानेन्द्रियाँ 
मानी गयी हैं ओर नोकी संख्यामें आठ प्रकृतियाँ ( प्रकृति 
मदत्तरव, अहंकार तथा पश्चतन्मात्राएं) और पुरुष--ये नो माने 
गये हैं । 
इति नानाग्रसंडयानं तत्त्वानामृषरिभिः कृतम्‌ | 
सर न्याय्यं युक्तिमच्तादिदुपां किमशोमनम्‌ ॥२५॥ 
इस प्रकार ऋषियोनि नाना प्रकारसे तत्वोकी गणना की 
हैं; युक्तियुक् दोनेके कारण वे सभी त्राह्य हैं; विद्वानोंकी 
फिसमें शोभा नहीं है ! उन्हें सभी कुछ शोभा देता है! 
उद्धव उबाच 


प्रकृतिः पुरुषश्चोमी. यचप्यात्मविलक्षणो । 
अन्योन्यापाश्रयात्कृप्ण दश्यते न मिदा तयोः ॥२१३॥ 
उद्धवजी बोले--है कृष्ण ! यद्यपि स्वरुपसे प्रकृति और पुरुष 
दोनों परस्पर भिन्‍न हैं तथापि एक दूसरेके आश्रित होनेसे 
उनका भेद प्रतीत नहीं होता । 
प्रकृती ठक्ष्यते ह्यात्मा प्रकृतिश्व॒ तथात्मनि 
एवं में पुण्डरीकाक्ष 'महान्त॑ संशर्य हृदि 
“ छेत्तुमहसि ... स्वेक्ष, “ बचोमिनयनेपुणैः ॥२७॥ 
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है कमल-छोचन ! प्रकृतिमें पुरुष और पुरुषमें प्रकृति 
अमिन्न-से प्रतीत होते हैं। हे स्वक्ष ! मेरे दृद्यमें यह बड़ा भारी 
संदेह है आप कृपया अपने युक्तियुक्त वचनोंसे उसे दूर कीजिये | 


त्वत्तो ज्ञानं हि जीवानां ग्रमोषस्तेत्र शक्तितः | 
त्वमेव ह्यात्ममायाया गति वेत्थ न चापरः ॥२८॥ 


है प्रभों | आपहीकी कृपा-कदाक्षसे जीवोंकों ज्ञान होता है, 
और आपकी द्वी मायाशक्तिसे वे मोहमें पड़ते हैं। अपनी अद्भुत 
मायाकी विचित्र गतिकों आप ही जानते हैं, आपके अतिरिक्त 


और कोई डसे नहीं जान सकता | 
श्रीमगवानुवात्र 
प्रकृतिः पुरुषश्चेति विकल्पः पुरुषषेम | 
एब वैकारिकः सर्गों गुणव्यतिकरात्मकः ॥२९॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले-है पुरुषश्रेष्ठ उद्धव ! प्रकृति और पुरुष 
इन दोनोंका भेद्‌ स्पष्ट दी है। यदद जो विकारवान प्रपश्च है सो 
शुणोंके क्षोभका ही परिणाम है । 
ममानह्न माया गुणमण्यनेकधा 
विकल्पबुद्धिश्व॒ भुणविंधत्ते | 
वैकारिकल्रिविधो5ध्यात्ममेक- 
मथाधिदैवमधिभूतमन्यत्‌ ॥३०॥ 
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दे प्रियव्वर ! मेरी ध्िगुणात्मिका माया अपने शु्णोके हारा 
नाना भधकारके विकत्प-रूप भेद उत्पन्न करती है, वह विकारवान्‌ 
मेंद अध्यात्म, मधिदेव जीर मधिभूतरुपसे तीम प्रकारके हैं 
दरूपमानी वपुर्र.- समप्रे 
परस्पर सिध्यति यः स्वतः खे। 
आत्मा यदेपामपरो ये आयः 
स्वया5नुभूल्याउखिलसिद्वसिद्धि: | 
एवं लगादि श्रवणादि चक्षु- 
जिद्ादि नासादि च चित्तयुक्तम्‌ ॥३१॥ “ 
जिस प्रकार ( अध्यात्म ) चल्षु-इन्द्रिय, (अधिभूत ) रूप 
और (अधिदैत) चक्षु-गोलक-गत सूर्य का अंश--ये तीनों पररुपर 
एक दूसरेके आश्रयसे सिद्ध होते हैं, किन्तु आकाशमें जो सूर्य 
भगवान्‌ हैं ये खतःसिद्ध हैं, उसी प्रकार आत्मा जो इन 
६ भूतादि विकारों ) से पृथक है और इनका आदि कारण है, 
अपने खयं सिद्ध प्रकाशले इन समस्त प्रकाशोंका भी प्रकाशक 
है । इसी प्रकार त्वचा, भ्रवण, चक्षु, जिंहा, नासिका और चित्त 
जादिके भी अध्यात्मादि तीन-तीन भेद हैं % ॥ 


& इन सबके जध्यात्म, अधिभूत और अधिदेव-ये तीन ,भेद क्रमशः 
इस प्रकार दैं-- 

त्वचा, स्पश भर वायु; श्रवण, घ्ाव्द और दिशा; घच, रूप और 
सूर्य; जिद्वा, रस और वरुण; नासिका, गंध सौर अश्विनीकुमार; चित्त, 
चेतयितव्य और चासुदेव; मन, मन्तच्य ओर चन्द्रमा; खदंकार, अहं- 
कर्तव्य और रद्र तथां तुद्धि, बोदप्य और श्रह्मा 
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योडसी ग्रुणक्षोमकतो विकार: 
प्रधानमूढान्महतः .. प्रसूतः | 
अं त्रिदृन्मोहविकल्पहेतु- 
बैंकारिकसतामस. ऐन्द्रियश्व ॥३२॥ 
गुण-क्षोभके कारण प्रकतिमूलक महत्तत्त्वसे उत्पन्न हुआ 
यह अहंकाररुप विकार वैकारिक ( साक्तचिक ) तामसिक और 
ऐन्द्रियक ( राज्नसिक्) भेद्से तीन प्रकारका है। यह अहंकार ही 
मोह और विकरुपरुप भेद-सावका मुख्य हेतु है । 
आत्मा परिज्ञानमयो विवादों 
हस्तीति नास्तीति मिदाध्यनिष्ठ: | , 
व्यभोडपि. नैवोपरमेत पुंसों 
मत्तः परावृत्तथियां स्वलोकात्‌ ॥३३॥ 


अस्ति-नास्ति ( है, वहीं है, सगुण-निगुंण, भाव-अभ्ाच 
अथवा सत्य-मिथ्या आदि ) रुपसे होनेवाला यह विवाद मेद- 
हृशिकि कारण आत्माके अज्ञानसे ही है।यह यद्यपि व्यर्थ है 
सथापि जबतक अपने आत्मारूप मुझे पुरुष चिमुख रहता है 
'सबतक यद्द निवृत्त नहों होता। 
उद्धव उबाच 


ल्त्त: परावृत्तियः स्वइृतैः कर्ममि: प्रभो। 
उच्चावचान्यथा देहंन्गृूहन्ति विलृजन्ति च॥३५॥ 
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तनन्‍्ममाल्याहि गोविन्द दुनिभाव्यमनात्ममि: 
न होेतशआयशो छोके विद्वांसः सनन्‍्ति बच्चिता: ॥३५॥ 
उठ्वजी बोले--है प्रभो! जो छोंग आपसे चिमुख हैं के 
अपने कर्मोके ढारा जिस प्रक्तार उच्च और नीच योगियोंमें 
जाते-माते हैं, सी सब आप मुझसे कहिये। है गोचिन्द ! आत्म- 
शानसे शून्य पुरुषोंके लिये इसका चिन्तन करना भी,अति कठिन 
है और इस लोकमें चिद्दानों (आत्मक्षानियों ) का तो प्राय+ 
अभाव ही दे, क्योंकि सभी आपकी मोदिनी मायासे मोहित 
दो, रदे हैं । 
श्रीभगवानुवाच 
मनः कर्ममय नृणामित्धिये: पद्चमिंयुतम्‌ | 
छोकाछोक प्रयात्मन्य॒ आत्मा तदनुवर्तते ॥३६॥ 
श्रीभमगवान्‌ बोलें--है उद्धव ! मन्ुष्योंका कर्ममय मन ही 
पाँच छानेन्द्रियोंके सहित एक लोकसे दूसरे लछोकमें ज्ञाता है' 
और आत्मा -भी उसमें भहंकार-बद्ध दोनेके कारण, उसका 


अन्लुसरण करता है। , 
व्यायन्मनोडनुविषयान्दशन्वाउनुश्र॒तानय.._.। 
उद्यत्सीदत्कर्मतन्न्नं.. .. स्पृतिस्तदनुशाम्यति ॥३७॥ 


यह कर्मनिष्ठ मन देखे और कर्म-शाखादिद्वारा झुने हुप्ट 
विपयोंका ध्यान करता हुआ उन्हींके लिये.उद्यत रहता हे; 
और उनमें लीन हो जानेसे उसकी पूर्व-स्मृति नए हो जाती है ।' 
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विषयाभिनिवेशेन नात्मान॑. यक्त्मरेत्युनः | 
जन्तोवं... कस्यचिद्रेतो्गृत्युर्मन्तवित्मृतिः ॥३८॥ 
अपने कर्मानुसार प्राप्त हुए शरीरके खुख-हुःखादि विषयोंमें 
जब अत्यन्त दृढ़ आस्था हो जाती है तो जीव अपने पूर्च देह- 
का स्मरण नहीं करता, यद्दी किसी कारणसे देहकी अत्यन्त 
वस्ट्धति ही उसकी झत्यु है । 
जन्म ल्वात्मतया पुंसः स्वेभावेन भूरिद | 
विषयस्वीकृतिं प्राहुयेया. खप्तमनोरथः ॥र९)॥ , 
है उदार उद्धव! प्राप्त हुए देहादि विषयोंकों अहंभाव- 
द्वारा पूर्णतया स्वीकार फर लेना ही जीवका जन्म है, घास्तवमें 
जीवका कोई जन्म-मरण नहीं होता; ये जन्मादि स्वप्त और 
मनोरथके समाव ही हैं। 
स्व॒प्न॑ मनोर॒य चेत्य॑ ग्राकतन न स्मरत्मसी | 
तत्र पृ्मिवात्मानमपूष... चानुपश्यति ॥४ ०॥। 
- स्वप्न और मनोरथ भी ठीक ऐसे ही हैं। उनमें भी मनुष्य अपने 
पूव॑-ल्वरूपको भूछ जाता है और पूत्र-सिद्ध होता हुआ -भी 
अपने आपको (उस अवस्थाके अच्चुसार ) अपूर्य ही मानता है। 
( अर्थात्‌ स्वप्तादिमें अपने आपक्नो जेसा देखता है चेसा दी 
आमान.लेता है, अपनी जाअ्नत:कालकी स्थितिको भूल जाता है। ) 
इन्द्रियायनसृष्व्येद त्रविष्ये भाति चस्तुनि ॥ 
बहिसतभिंदाइेतुर्ननोइसजनकुधथा._. ॥४॥॥ 


न्स्स्ल्य्य्स््ल्न्च्ल्ल््स्न्य्स्य््य्चच्च्य््य्य्स्ल्ल्ल््््स्ससडसलसस्डसलििटज 
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जिस प्रकार स्वप्तादिमं ज़ीवके कटपना किये हुए बाहर- 
भीतरके भेद असत्‌ ही भासते हैं उसी प्रकार इन्द्रियॉके आश्रय- 
रुप इस देहकी रचना कर लेनेपर उत्तम, मध्यम, अधम अथवा 
आधिभौतिक, आध्यात्मिक, आधिदेविक आदि त्रिविध भेद 
सासने लगते हैं । ह 
निलदा हाद्न भूतानि भवन्ति न भवन्ति च | 
कालेनालक्ष्यवंगेन. सूक्ष्मत्राचन् इश्यते ॥४ शा 
है मित्र | कालक्री गति अति दटुबॉघ है, उसमें प्राणियॉके 
जन्म-मरण तो निरन्तर क्षण-क्षणमें होते रहते हैं, परन्तु अत्यन्त 
सूक्ष्म होनेके कारण प्रतीत नहीं होते। 
यथाचिंषां स्रोतसां च फछानां वा वनस्पतेः | 
तथयैव सर्वभूतानां वयोडवस्थादयः कताः ॥३३॥ 
जिस प्रकार काल-ऋमसे ज्योतिकी, नदी-प्रचाहमें ज्लूकी:, 
पकनेतक फल और चृक्षादिकी अवस्थाएँ चद्लूती रहती हैं, उसी 
प्रकार समस्त प्राणियोंक्री अवस्थाएँ उनकी आयुके अछुसार॑ 
बदलती रहती हैं। परन्तु वह सक्षम होनेसे प्रतीत नहीं होतीं ४ 
सो<यं दीपोडचिपां यहत्तोतसां तदिदं जल्म्‌ | 
सोड्य पुमानिति नृणां मृषा गीर्घार्रषायुधाम्‌ ॥०५॥ 
जिस प्रकार दीप-शिखाकों 'यह वही दीपक है! और नदी- 
प्रवादफों 'यह वही जल है? ऐसा समभते हैं उसी प्रकार 
अज्ञानी पुरुष म्ुष्यकों भी 'यद्द वही मनुष्य हैः--ऐसा. भ्रमसे: 
मिथ्या ही कहते और समभते हैं । 
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ब््डमााड: 








मा स्वस्थ कर्मवीजेन जायते सोहप्ययं पुमान्‌ | 
प्रियतं बाउमरों भ्रान्या यथाउमग्निदारुसंयुतः ॥9७॥ 
यह अमर जीव श्रान्तिवश कम-वन्धनमें चंधकर जन्म 
छेता और मरता प्रतीत होता है, परन्तु चास्तवमें काए-संयोग- 
से प्रकट और शान्त होती हुई अश्नचिके समाच न यह अन्मता 
है, न मरता है । 
निषेकगर्भजन्मानि वाल्यकौमारयौवनम्‌ | 
वयोमध्य॑ जरा. मृत्युरित्वस्थास्तनोनेव ॥95॥ 
गर्भ-प्रवेश, गर्भ-बृद्धि, जन्म, बाल्य, कौमार, यौवन, 
प्रौ़ावस्था, जरा और मृत्यु--ये नौ अवस्थाएँ शरीरकी ही हैं! 
ए्ता मनोरथमयीहीन्यस्योच्चावचास्तनू: । 
गुणसद्बादुपादते कचित्कश्विजह्ञाति च ॥४०॥ 
शरीरकी इन मनोरधमयी ऊँच और नीच अवस्थाओंको 
जीव अज्ञान-चश शु्णोके संगसे अपनी मान लेता है और कहीं- 
कहीं कभी कोई ( विवेक हो जानेसे ) इन्हें छोड़ भी देता है 
आत्मनः . पितृपुत्राभ्यामनुमेयी. भवाप्ययो । 
न भवाष्ययवस्तूनामभिज्ञे. इयछक्षणः ॥४८॥ 
'पिताकों पुत्रके जन्मले और पुत्रकों पिताकी खुत्युसे अपने- 
अपने जन्म-मरणका अनुमान करना चाहिये और यह जानना 


चाहिये कि इन उत्पत्ति और नाशका खाक्षी आत्मा इन 
दोनों अवस्थाभ्भोसे रहित है । 
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तरोबीजविपाकाम्यां यो विद्वाज्नन्मसंयमो | 
तरोविलक्षणो द्रष्ठा एवं द्रष्ठा तनोः प्रथ्‌ ॥२९॥ 
चृक्षके बोने और फाटनेसे उसकी उत्पत्ति और नाशकों 
जाननेवाला पुरुष जेसे उस वक्षसे मित्न द्वोता है वैसे ही इस 
शरीरका साक्षी ( आत्मा ) भी इस शर्ररसे भिन्न है। 
प्रकृतेरेवमात्मानमविविच्याबु धः पुमान्‌ । 
तल्वेन स्पशसंमूढ: संसारं. प्रतिपधते ॥५०॥ 
इस प्रफारके विवेकसे रद्दित जो अज्ञानी पुरुष आत्माकों 
धकतिसे पृथक नद्दीं जानता वह विपयोग मोहित होकर जन्म्र- 
मरणरुप संसारमें पड़ा रहत्ता है । 
सचसत्ताद्रषीन्देवात्रजसाउपुरमानुषान्‌ | 
तमसा भूततिर्यक्ल म्रामितो याति करममिः ॥५१॥ 
चह अविवेकी जीव अपने करमाछठुसार आवागमनके चक्रमें 
पड़ा रद्दता है; वह सास्विक-कर्मोके संयोगसे देव और ऋषि- 
योनियोर्मे, राजस-कर्मोंसे अछुर और मलनुष्ययोनियोंमें तथा 
तामस-कर्मोंसि भूत-प्रेत आदि तिर्यक-योनियोमें जन्मता 


रहता है। 
नृत्मयतो गायतः पश्यन्यथेवानुकरोति तानू। 
एवं बुद्धिगुणान्पश्यत्ननीहो5प्यनुकायते ॥५२॥ 


जिस प्रकार किसोको नाचता या गाता देखकर मनुष्य 
स्वयं भी तान तोड़ने लगता है उसी प्रकार बुद्धिके गुणोंको ु 
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देखकर भात्मा अकर्ता होकर भी उनका अनुकरण करने 
लगता है। 
यथा5म्भस्ता प्रचलता तरवोषपि चला इब। 
चक्षुपा श्राम्यमाणेन इश्यते भ्रमतीव भू: ॥५३॥ 
यथा मनोरथपियो विपयानुभवो झूषा | 
खप्तदष्ाश्ष॒ दाशाहेँ तथा संसार आत्मनः ॥५१॥ 
जेसे ज़लके चलनेसे उसमें प्रतिविम्बित चृक्ष भी चलते हुए 
मालूम पड़ते हैं, चक्कर लगाये हुए मनुष्यके नेत्रोंसे पृथिवी घूमती 
हुई-ली दिखलायी देती है तथा जेसे मनोराज्यल कल्पित 
विपयोंका और स्वप्तमें देखे हुए पदार्थीका अनुभव मिथ्या होता 
है, वेले ही हे दाशाह ! आत्माकों इस मनोंकल्पित संसारका 
अन्ुभव मिथ्या ही ह्वो रहा है। 
अर्थ बह्विद्यमानेपि संसतिन निबतेते । 
व्यायतों विषयानस्थ स्वप्नेडनयोगमों बा ॥५०॥ 
अतः ( चस्तुतः ) पदार्थोके विद्यमान न रहनेपर भी निरन्तर 
विपय-चिन्तनके कारण उनकझ्ली प्रतीति होती ही रहती है, जले कि 
«-.. स्पप्तमें (बरास्तवमें विपत्तिका सर्वथा अभाव होनेपर भी) 
अनिष्टकी प्रनीति होती है। 
तस्मादुद्धव मरा भुद्क्व विषयानसदिन्द्रिये: । 
आत्माउप्रहणनिर्मातं॑ पह्य वै कल्पित॑ श्रमम ॥५६॥ 
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इसलिये है उद्धव ! इन असत्‌ इन्द्रियोंसे विषयोंकों मत 
भोगो; इस सम्पूर्ण संसार-भ्रमकों आत्म-स्वरूपके अज्ञानसे ही 
भासित होता हुआ सममो। 
क्षिपो5वमानितोइप्तद्धि: प्ररष्धीडसूयितोउथवा | 
ताडितः संनिवद्धो वा दृत्त्या वा परिह्पितः ॥५७॥ 
निछ्ितो मूत्रितो वाहज्ञवहुघव प्रकम्पितः । 
श्रेयस्काम: कृच्छूशत आलह्मनात्मानमुद्धरेत्‌ ॥५८॥ 
असाघु पुरुष तिरस्कार करें, अपमान करें, हँसे, निन्‍दा करे,. 
मारें, वाँधें, आजी विक्काका मार्ग बन्‍्द्‌ कर दें, या ऊपर मलू-प्रूत्र 
त्याग करें; इस प्रकार अज्ञानवश वे चाहे जितनी पीड़ाएँ 
पहुँचाने तथापि अपने आत्यन्तिक श्रेयकी इच्छा रखनेवाले 
पुरुषकों इन सम्पूर्ण कठिनाइयोॉमें भी अपने आत्माका उद्धार 
करना चाहिये; अर्थात्‌ भगवदु-भजनमें रंगे रहकर क्रोधादिके 
वशीभूत न होना चाहिये। 
उद्धव उवाच 
ययैवमनुवुध्येयें वद नो ,बदतां वर। 
मुदुःसहमिम मन्‍्य आत्न्यसदतिक्रमम्‌ ॥५५॥ 
उद्धवजी बोले-है वक्ताओंमें श्रेष्ठ | दुए पुरुषोंके अपमान" 
आदि करनेपर चिचलित न होना तो बड़ा कठिन है; इसे में 
ज्ञिस प्रकार भली भाँति समझ सकूँ आप उसी प्रकार सममा- 


कर कद्दिये । 
हि 2 नाल ममता आर तक लक कम न 
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विदुपामपि विश्वात्मन्प्रकतहि. बलीयसी | 
ऋते लवड्भमनिरतान्‌ शान्तांस्ते चरणाल्यान्‌ ॥६०॥ 
है विश्वात्मन्‌! जो आपके ही पुनीत धर्मोर्में निर्त हैं और 
आपके चरणोंके आधरित होकर शान्त-चित्त दो गये हैं उनको 
छोड़कर अन्य विवेकी पुरुषोंके लिये भी में इसे कठिन द्वी समझता 
है, क्योंकि यह मानच-प्रकृति बड़ी ही चछवती है। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
द्वाविद्योडष्याय: ॥२२॥ 





तेईसवाँ अध्याय २६६ एक तितिछु ब्ाद्णणका इृ्तिहास 





९३७ 


38 


तेईसवाँ अध्याय 
एक तितिक्लु ब्राह्मणका इतिहास | 
वादरायणिरुवाच 
सर ण्वमाशंसित . उद्धवेन 
| भागवतमुख्येन. दाशाहंमुख्य: । 
सा मभाजयन्मत्वचों सुकुन्द- ' 
स्तमावभाषे. श्रवणीयवीय: ॥ १॥ 
भ्रीशकदेवजी बोलें-दै राजन ! भक्तश्रेष्ठ उद्धधजीके इस 
पकार पूछनेपर 'श्रवणीय-चरित्र श्रीकृष्णचन्द्र अपने सेवकंके 
अश्वकी प्रशंसा फरतें हुए कहने लगे | 
अभसिगवानुवाच 
वाहस्पत्म स थै नात्र साधुर्व दु्जनेरितः । 
दुरुकैमिन्रमात्मानं यः - समाधातुमीबरः ॥ २॥ , 
श्रीभगवान्‌ बोले--है दुहस्पतिजीके शिष्य उद्धव ! इस 
संसारमें ऐसे साधु पुरुष बहुत नहों हैं जो दु्जनोंके ढुर्वाक्‍्य- 
चा्णोसे विद्ध होनेपर अपने आपको संभाल सके । 
न तथा तप्यते विद्धः पुमान्‌ बाणैः सुममंगेः । 
यथा तुदन्ति ममस्था हासतां « परुषेषवः ॥ ३ ॥* 
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श्रोमज्ञागवतत- , -:+: », शै०१- 
मर्म-स्थलूमें छगे हुए घाणोंसे मनुष्य ऐसा पीड़ित नहीं 
होता जैसा कि चित्तमें सदा खटकनेवाले हुए्टजनोंके कुवाक्य- 


घाणंसे होता है । 
कथयन्ति *.. महत्पुण्यमितिहासमिहोद्धव | 
तमहं वर्णयिष्यामि निबोध सुसमाहितः ॥ १॥ 


है उद्धव! इस प्रसंगर्में एक अति पवित्र प्राचीन इतिहास 
प्रसिद्ध है, वह में तुमकों खुनाता हैँ, सावधान होकर खुनों । 
केनचिझ्िक्षुणा गीत॑ परिमूतेन दुजने; । 
स्मरता धृतियुक्तेन विपाक॑ निजकमंणाम ॥ ५॥ 


किसी भिश्लुने दुर्जनोंद्ारा. खताये जानेपर धैय॑पूर्वक उले' 


अपने कर्मोका फल समझकर जो कुछ कहा था, वह इसमें” 


बतलाया गया है | 
अवन्तिषु द्विजः कशथ्चिदासीदाब्यतमः श्रिया | 
वातावृत्ति: कदर्यस्तु कामी छब्धोडतिकोपनः ॥ ६॥ 
अवन्ति-देशमें एक बहुत बड़ा धनाढव ब्राह्मण रहता था,. 
वह व्यापाए--व्यवसाय करता था और अत्यन्त कृपण, कामी, 


छोभी और क्रोधी था। 
'ज्ञातयोडतिथयस्तस्थ॒वाडमात्रेणापि नाचिता: । 


शून्यावसथ आत्मापि - काले कामेरनचितः | ७.॥ 
चंद जांति-भाइयों और अतिथियोंकां / वाणीमात्रसे भी 
सत्कार नहीं करता था और धर्म-कर्मसे रहित ग्रहमें निवास 
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'फरता हुआ अपने शरीरकों भी स्ामयिक खुखोंस चर्चित 
रखता था। 


नि ननननन++ 





दुःशीलस्यथ कदरयंस्य हुह्यन्ते पुत्रवान्धवाः | 
दारा दुहितरों भरत्मा विषण्णा नाचरन्प्रियम्‌ | ८॥ 
उस कठोर खभाववाले और कृपण त्राह्मणके पुत्र, बन्घु, 
ख््री, कन्या और नौकर-चाकर भी उससे उदासीन रहकर द्रोह 
फरते थे और कभी उसका द्वित-खाधन न करते थे । 
तस्थैव यक्षवित्तत्य च्युतस्योमयछोकतः | 
धर्मकामविहीनस्य चुक्ुधुः. पश्चमागिन: ॥ ९ ॥ 


इस प्रकार यक्षके समान धनकी रखवाली करनेवाले, दान 
और भोगले रहित दहोनेके कारण दोनों लोकोंले पत्तित उस 
आहणसे पश्चयज्ञके भागी देवगण कुपित हुए । 


तदवध्यानविश्नस्तपुण्यस्कन्धस्य भूरिद । 
अर्थोष्प्यगच्छनिधन ' बह्ायासपरिश्रमः ॥१०॥ 


है अति उदार उद्धव ! देवताओंका -अपमान फरने- 
से उसका पूब-पुण्य क्षीण दी गया ओर उसका अति कष्टसे 
सश्चय किया हुआ सारा घन भी नए्ट हो गया | 
ज्ञातवों जगृहुः किद्वित्किब्विदस्यव उद्धव | 
द्वैवतः कालंतः. किश्विन्नक्मबन्धोनपाथिवात्‌ ॥१ १॥ 
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उस ब्राह्मणका कुछ घन तो उसके कुट्ुम्बियोंने छीन लिया, 
कुछ चोर चुरा के गये, कुछ देव और कालसे नष्ट हो गया और 
कुछ राजा जादिने छीन लिया । 
स॒ एवं दविणे नष्टे धर्मकामत्रिवर्जितः | 
उपेक्षितश्ष॒ खजनेश्रिन्तामाप. दुरत्ययाग ॥१२॥ 


इस प्रकार धनके नष्ट हो जानेपर धम-कमसे रद्दित और 
खज्ननोलि तिरस्क्त होनेसे उसे बड़ी भारो चिन्ता हुई। 
तस्पैव ध्यायतों दीधे॑ नष्रायस्तपखिनः । 
विध्वतो वाप्पकण्ठस्थ निर्वेद: सुमहानभूत्‌ ॥१३॥ 
धन और वैमवके नाशखसे हत-बुद्धि होकर चह बहुत देर- 
तक्ष चिन्तामें हवा रहा और उसका गरा भर आया; अस्तमें 
इसी प्रकार पछताते-पछताते उसको मद्दान वेराग्य उत्पन्न 
हुआ | 
स चाहिेदमहो कष्ट ब्थात्मा मेडनुतापितः | 
न धर्माय न कामाय यस्वार्थायास इंदशः ॥१०॥ 
चद मन-दही-मन कहने रूगा--भोह ! मैंने व्यर्थ ही इतने द्नि! 
अपने शरोरक्नों सन्‍तप्त किया; जिस धनके लिये मैंने इतना कष्ट 
उठाया वह न धर्मंद्वीमें छघा और न काम ( भोग ) में ही । 
प्रायेणाथों: कदयोणां. न चुखाय कदाचन | 
इह चात्मीपतापाय मृतस्य नरकाय च ॥१५॥ 








5 अं संस अलमाकंन सकल कमने 4४ अकाल जम का 


तेईसर्वाँ अध्याय .._ ४०३ एक तितिछु आाक्षणका इतिहास 


न्न्स्नन्स्म्न्स्म्य्लललल््5_ 





कृपण पुरुषोंकों धनसे प्रायः कोई सुख नद्दीं होता | इस 
लोकमें तो उसके संग्रह और रक्षाकी ही चिन्ता लगी रहती है 
और मरनेपर वह नरकका कारण होता है । 
यशो यशसखिनां छुद्ध छाध्या ये गरुणिनां गुणा: | 
लोभ: स्वल्पोडपि तान्हन्ति बिनत्रों रूपमित्रेप्सितम्‌ ॥ १६॥ 
ज्ञिस प्रकार थोड़ा-सा भी कोढ़ सर्वाडु-सुन्दर खरूपकों 
विगाड़ देता हैं उसी प्रकार तनिक-खा भी लोभ यशखियोंके 
शुद्ध यशकों और गुणवानोंके प्रशंशघनीय गरुणोंकों कलड्डित कर 
देता दे | 
अर्थत्य साधने सिद्ध उत्कर्ष रक्षणे व्यय । 
नाशोपभोग आयासल्रासश्रिन्ता भ्रमो नृणाम्‌ ॥१७॥ 
घनके उपार्जनमें और उपाजन कर लेनेपर उसकी रक्षा तथा 
व्यय करनेमें तथा उसके नाश और उपभोगमें मन्नुष्योंकी निरन्तर 
परिभ्रम, कष्ट, चिन्ता और भ्रमका, ही सामना करना पड़ता है ! 
स्तेयं हिसाउन्‌तं दम्भः कामः क्रोध: स्मयो मदः । 
मेदो वैरमविश्वासः संस्पर्धा व्यसनानि च ॥१८॥ 
एते पत्चदशानर्था - हार्थभूछा मता हणाम्‌। 
तस्मादनर्थमर्थारर्य श्रेयोडर्षी दूरतस्यजेत्‌ ॥१९॥ 
चोरी, दिंसा, मिथ्या भाषण, पाखएड, काम, क्रोध, क्षोभ, 
अभिमान, नेदव॒ुद्धि, चेर, अविश्वास, रुपद्धां .( होड़ ) और स्त्री 
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दूत एवं मथका व्यसन--ये पन्द्रह अनर्थ मनुष्योंकों घनके 
कारणसे ही होते हैं; इसलिये कल्याणकी इच्छाचाला पुरुष इस 
अर्थंरूप अनर्थका दूरसे ही त्याग कर दे! 


मिचचन्ते भ्रातरों दाराः पितरः: सुहृदस्तथा | 
एकाल्िग्धा: काकिणिना सब्र: सर्वेडरबः कृताः ॥२०॥ 
भाई-बन्धु, त्री, भाता-पिता तथा खुदददु जो स्नेह-वन्धनसे 
बंधकर एकमेंक हुए रहते हैं वे सब एक कानी कौड़ीके कारण 
अलग-अलग द्वोकर तुरन्त ही शन्नु हो जाते हैं । 
अर्थेनाल्‍पीयसा होते सेरूधा दीप्तमन्यवः | 
त्यजन्त्याशुस्पंधो प्लन्ति सहसोत्सज्य सोहदम ॥२ १॥ 


ये समस्त सम्बन्धी थोड़ेसे भी धनके कारण सपर्दधा करमे 
लूगते हैं ओर अत्यन्त ऋ्रोध-चश हो जाते हैं; तथा सम्पूर्ण 
स्नेहकों भूलकर एक दूसरेके स्वंनाशकी घातमें लगे रद्ते हैं | 
रब्ध्वा जन्माउमरप्राध्ये मानुष्य तदूद्विजाग्यताम्‌ । 
तदनाइत्य ये स्वाय प्न्ति यान्त्यशुभां गतिम्‌॥२२॥ 
जो इस देव-दुलंस भज्ुुप्य-शरीरकों पाकर और डसमें भी 
उत्तम द्विज्ञातीय होकर इसका अनाद्र करके अपने परम खार्थ 
( मोक्ष ) का नाश करते हैं वे महा नीच-गतिकों प्राप्त होते हैं। 
स्वरगापवर्गयोद्दीर॑ प्राप्य. छोकमिम पुमान्‌। 
द्रविणे कोइनुषजेत मर्च्ोउनथैस्थ घामनि ॥२३॥ 
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खग॑ और अपवर् ( मोक्ष ) के द्वाररूप इस मनुप्य-देहको 
पाक्षर कौन मनुष्य इस अनर्थोंके आश्रय धनमें आसक्ति 
रेगा ? 
देव्षिपितृभूतानि ज्ञातीन्बन्धूँश्व. भागिन: | 
असंविभज्य चात्मानं यक्षवित्तः पतत्यथः ॥२४॥ 
जो मनुष्य देव, ऋषि, पितृगण, भूतगण, जातिवाले, कुटुम्बी 
और उस घनके अन्य भागियोंकी अपने धनद्वारा सन्तुष्ट नहीं 
रखता, वह यक्षके समान उसकी रक्षा करनेवाला कृपण पुरुष 
अवश्य अधोगतिको प्राप्त द्वोतां है 
व्यर्थयार्थेहया वित्त प्रम्त्तत्य बयो बलम्‌ | 
कुशछा येन सिध्यन्ति जरठः कि चनु साधथये॥२५॥ 
मुझ उन्मसक्री अवस्था और बल-पुरुषाथ जिनसे कि 
ऋल्याण-साधन हो सकता था, घन-सशञ्जयक्ी व्यर्थ चेष्टामें नए 
द्वो गये, भव में वृद्ध हो गया, कया करूँ ह 
कस्मास्संक्षियते. विद्वान्य्यर्थयार्थहया5 सकृत्‌ | ... 
कस्यचिन्मायया नून॑ छोको5यं सुविमोहितः ॥२६॥ 
विवेकी पुरुष धनकी व्यर्थ तृष्णासे निरन्तर क्‍यों सन्तप्त 
होते हैं ? निश्चय ही यह संसार किसीकी मायासे मोहित 
ट्टोरद्दा दे 
कि. पधनैर्धन॑दैवाँ कि कमियां कामदैरुत | 
मृत्युना ग्रस्यमानरय कममिर्वोत जन्मदे: ॥२७॥ 


२० 
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यह मनुष्य-देह कालके गालमें पड़ा हुआ है; इसको धनसे, 
धन देनेचाले देवताओंसे, कामनाओंसे या काम्रनाओंकी पूरी 
करनेवालोंल तथा पुतः पुनः जन्म-मरणके चक्रमें डालनेवाले 
काम्य कर्मोंसे क्या छाभ ! 





नून॑ मे भगवांस्तुष्ट: सर्वदेवमयों हरिः | 
येन नीतो दशामेतां निर्वेदश्चात्मनः छः ॥२८॥ 


अवश्य ही सर्वदेवमय भगवान्‌ हरि मुझसे प्रसन्न हुए हैं, 
इसीसे मुके संसार-सागरसे तरनेके लिये नौकारुप निर्वेद प्राप्त 
हुआा है| 


सो5हं . काछावशेषेण  शोपयिष्ये5ड्मात्मन: | 
अग्रमत्तोडखिल्सार्थ यदि स्वात्सिद्ध आत्मनि ॥२९॥ 


अतः यदि आयु शेष रही तो अब मैं अपने परमार्थ-साधन- 
में सावधान रहँगा और चित्तमें सन्‍्तोष रखकर तपस्याके द्वारा: 
इस शरीरका शोषण करूँगा | 


तत्र मामनुमोदेरन्देवात्विभुवनेशरा: | 
मुहर्तेत अहालोक॑ खट्वाब्: समसाधयत्‌ ॥३०॥ 


तीनों छोकोंके नायक देवगण मेरे इस संकऋल्पका अनुमोदन 
कर । राजा लग्वांगने तो एक मुहतंभरमें प्रह्मलोकक्नो प्राप्त कर 
लिया था, ( मेरे लिये तो अभी बहुत समय चाक्की है )। 
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, श्रीभगवानुवाच 
इत्यभिप्रेत्ग मनसा झ्यावन्तो द्विजसत्तमः | 
उन्मुच्य हृदयग्रन्थीन्‌ शान्तों मिक्षुस्भून्मुनिः ॥३१॥ 

, श्रीभगवान्‌ बोले--वह अवन्ति-देशवासी ब्राह्मण मनमें इस- 
प्रकार निम्चय करके, अपने हृद्यकी अहंतता-ममतारूप नन्थियों- 
को त्यागकर शान्त और मौन-भिक्षु (संन्याली ) हो गया। 

स॒चचार . महीमेतां. ,संयतात्मेन्द्रियानिलः । 
मिक्षाथ नगरग्रामानसज्नोउछक्षितोडविशत्‌ ॥३२॥ ह 
मन, इन्द्रिय और प्राणोंका संयम करके वह सब ओरसखे 
अनासक्त होकर पृथिवी-तरूपर विचरने छगा | केवल भिक्षाके 
लिये द्टी अलक्षित भावले (अपनी उत्तमता प्रक्नट न करता 
हुआ ) नगर या आममें जाता था| 
ते वे प्रवय्स भिक्षुमवधूतमसज्जना:ः | 
हृष्टा. पर्यभवन्भद्र बह्दीमिः परिमूतिमिः ॥३३॥ 
है भद्र ! उस वृद्ध अवधूत भिश्लुक्नी देखकर कितने ही दुष्ट 
लोग उसका नाना प्रकारसे अपमान करके उसे तंग करने लगे। 
केचित्रिविणु जगृहुरेंके पात्र कमण्डलुम्‌ । 
पीठ चैकेउक्षसत्र च कन्या चीराणि केचन ॥३२०॥ 
कोई उसका दण्ड छीन लेता, कोई पात्र और कमण्ड्छु 
डठा. ले जाता, कोई आसन, कोई अक्षमाला, कोई कन्था और 
कोई उसके चस्न ले भागता | 
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प्रदाया च पुनस्तानि. दर्शितान्याददुमुनेः | 
अब च मैक्ष्यसंपर्ल भुन्नानस्य सर्तिठे ॥३५॥ 
मूत्रयन्ति च पापिष्ठा; प्लीवन्त्यस्थ च मूर्घति | 
यतवा्च॑ वाचयन्ति ताडयन्ति न वक्ति चेत ॥३६॥ 
फिर उन्हें देनेके लिये उसे दिखछाते और जब वह लेनेकों 
उद्यत होता तो उसे न देकर खिम्राते। मिक्षा माँगकर जब 
बाहर नदी-तटपर वह भीजन करने बैठता तो वे पापी लोग 
उसके ऊपर सूत देते या थूक देते। वह मौव था इसलिये उससे 
कुछ बुलवानेक्की चेष्टा करते और इसपर भी थदि वह न 
बोलता तो उसे पीउते | 
तज्जयन्त्यपरे वाग्मिः स्तेनो3यमिति वादिनः | 
बन्नन्ति र्ज्वा ते केचिद्ध्यतां वध्यतामिति ॥३२७॥ 
कोई-कोई 'यद चोर है'--ऐसा कहकर उसका तिरस्कार 
करते ओर कोई 'बाँधों, वाँधों'--ऐसा कहकर उसको रस्सी- 
से बाँधते | 
क्षिपन्येकेड्बजानन्त एब घर्मष्वजः शठः | 
क्षीणवित्त इ्मा वृत्तिमग्रहीत्स्वजनोज्झितः ॥३८॥ 
कोई निराद्रपूर्रक इसप्रकार कुचवाक्य कहकर डसकी 
निन्‍दा करते कि देखो, यह दुष्ट अब कैसा धमंका ढोंग वनाये 
हुए है, धन नए हो गया है और घरचालोंने इसे घरसे निकाल 
> दिया दे तो अब इसने यह बृत्ति भ्रहण कर लो है। 





कि लिन ना, 
कि /ज भा भा / न 


सेहेंसयाँ अध्याय ३०६ एक तलितिन्षु आह्मणका इतिहास 


अहो एप महासारों धृतिमान्गिरिराडिव | 
मोनेन साधयत्यथ बकबदूदढनिश्चयः ॥३९॥ 
इत्येके विहसन्तेनमेके दुवोतयन्ति च। 
त॑ ववन्धुनिरुरुधुर्यया क्रीडनर्क॑ द्विजम्‌ ॥४०॥ 





द्रेखों तो, पर्वतराजके समान यह कैसा मोदा-मु एएडा और 
कि 
अटल धेर्यवाला है; बगुलेके समान पक्का ढोंग रचकर यद्ट 
गुप्चुप अपना सब फाम बना छेता दै--इसप्रकार कहकर 
कोई उस ब्राह्मणकी हँसी करता, कोई उसपर अधोवायु 
छोड़ता भीर कोई तोता, मैना आदि पालतू पक्षियोंकी भाँति 
उसको वाँधकर घरमें मूं द्‌ देता | 


एवं स भीतिक॑ दुःखं दैविक देहिक॑ च यत्‌ | 
भोक्तव्यमात्मनो दिए प्राप्त प्राप्तमबुध्यत ॥9 १॥ 


इसप्रकार भीतिक, देविक भौर देहिक जैले-मैसे दुःख उस- 
पर पड़ते, उन सबको वद अपना अवश्य-भोक्तन्य प्रारव्ध सममझ- 
कर भोगता रहता । 


॥/॒ 


परिभूत इमां गायामगायत नराधमैः । 
पातयद्धिः स्वधर्मस्थो ध्रतिमास्थाय सात्तिकीम ॥२२॥ 


डन दुए छोगोंसि पीड़ित दोनेपर चह्द अपने धर्ममें सारिवक 
धेयंपूर्वक स्थिर रहकर इस गाथाकों गाया करता था-- 
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श्रीमद्भागवत ३१० एकादश स्कन्‍्घ 








द्विज उवाच 
नाय॑ जनो में सुखदुःखहेतु- 
ने देवता55त्मा ग्रहकर्मकालाः | 
मनः  परं॑ कारणमामनन्ति 
संसारचक्रं पख्ितयेबत्‌ ॥४३॥ 
ब्राह्षण कहता--ये खज़न, देदगण, आत्मा, ग्रह, कर्म और 
काल आदि कोई भी मेरे सुख-ढुःखके कारण नहीं हैं, इसका 
कारण तो एकमात्र मनको ही बतराया ज्ञाता है ज्ञो कि इस 
संसार-चकक्ों निरन्तर चलाया करता है| 
मनो ग़ुणान्वे सृजते वलीय- 
सतश्च॒ कमाणि विलक्षणानि | 
जुक्वानि कृष्णान्यय लोहितानि 
| तैम्यः सवर्णाः सतयो भवन्ति ॥४४॥ 
यह अति बलवान, मन ही ग़रुणोंकी चृत्तियोंकों उत्पन्न करता 
है, उन्हींले साक्ष्चिक, राजस और तामस नाना प्रकारके कर्म 
होते हैं तथा उन फर्मोके अनुकूल ही जीवकी विविध गतियाँ 
होती हैं | 
अनीह आत्मा मनसा समीहता 
हिरण्मयो मत्सख उद्दिचष्टे । 
मनः स्वढिद्नं परिगृहद्य कामा- ह 
ज्जुषन्निबद्ञे. गुणसज्गतोडसौ ॥१५॥ 


देननननन-नन समन. >कत ज नजर 
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यह आत्मा अनीह ( निश्चेण्ठ ) है और मेरे सखा ज्ञीवका 
नियन्ता तथा शानखरूप है; किन्तु यह चे्टा करनेघाले मनको 
अप्तानव्रश अपना ही खरूप समझकर शुर्णोंके संगसे नाना 
पविषयोंको भोगता हुआ बन्धनमें पड़ जाता है । 


दाने स्वधर्मी नियमों यमश्र 
श्रुतनि कमीणि च सहृतानि | 
सर्वे मनोनिग्रहलक्षणान्ता: 
परो दि योगो मनसः समाधि: ॥ ६॥ 
दान, खधर्म, (चर्णाश्रम-धर्म ) नियम, यम, वेदाध्ययन, 
शुभत्रत तथा अन्य उत्तमोत्तम कर्मोझ्ा अन्तिम फल मनो- 
निम्नद दी है और मनोनिग्रह दही परम योग है । 
समाहित॑ यस्य मनः प्रशान्तं 
दानादिभिः कि वद तस्थ कृत्यमम्‌ | 
असंयतं यस्य मनो विनव्यदू- 
दानादिभिश्वेदपरं किमेमिः ॥9७॥ 
ज्ञलिलका मन शान्त और समादित है वतलाओं, उसको 
दानादि कर्मोकी क्‍या आवश्यक्रता है? और जिसका मन 


असंयत होनेके कारण विपय-वासनाओंसे दबा हुआ है उसको 
इन दानादि शुभ कर्मोसे लाभ ही क्‍या है! 


अरणननममक अननक अनयमनओन हम» » 
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मनोवरे नये द्यमवंस्म देवा 

नश्व नान्यस्थ वर्श समेति | 
भीष्मो हि देवः सहसः सहीयान्‌ 

युञ्ज्याइशे त॑ स॒ हि देवदेव: ॥९८॥ 





अन्य देवगण (इन्द्रियाँ ) भी मनके दी वशमें हैं, मत उनमेंसे 
किसोके चशीभूत नहीं है । यह मन वलवानसे भी चलूवान्‌ अति 
भयडुर देव है। जो इसको अपने वशमें कर लेता है वद्दी देव- 
देव (इन्द्रियॉफी जीतनेचाला ) है । 
ते दुर्जय॑ शत्रुमसह्यवेग- 
मरुन्तुदं तन्न विजित्य केचित्‌ | 
कुतनन्त्यसद्दिग्रहमत्र. मर्त्य- 
मित्राण्युदासीनरिपून्विमूढा! ॥१९॥ 


इस दुर्जय असह्ाय वेग और ममभेदी शत्रुकों न जीतकर 
कितने ही मूढुलोग इस संखारमें व्यर्थ कलद्द करके अन्य 
महुष्योंको अपना मित्र, शत्रु अथवा उदासीन बना लेते हैं 


देह मनोमात्रमिम_ गृहीत्वा 
ममाहमित्यन्धधियों मनुष्या 


एपो5हमन्योब्यमिति. श्रमेण 
दुस्‍तपारे तमसि श्रमन्ति ॥५०॥ 


व्िििनी-+++त ननजन आऑजजज++-+<+ 
>> न्ी७लओलर 
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इस मनोमात्र देहमें अन्धवुद्धि छोग ममता और जहंतासे 
'यद्द में हूँ औए यह दूसरा है!--इसप्रकारका भेद-प्रम करके 
अनन्त अशानान्धकारमें पड़े भटकते रहते हैं। 


जनस्तु हेतु: छुखदुःखयोश्वे- 
त्किमात्मनश्षात्र दि मौमयोस्तत्‌ । 
जिह्ठां कचित्संदशति स्वदद्वि- 
स्तद्वेदनायां कतमाय कुप्येत्‌ ॥५१॥ 


मनुप्यके खुख-दुःखका हेतु कोई अन्य मनुष्य, देवता, भ्रह, 
कर्म आदि हो भी तो उससे व्यापक आत्माका क्‍या सम्बन्ध ? 
यदि भोजन करते समय जिह्या दाँत-तले दव जाय तो उस 
घेदनाके लिये कोप किसपर किया जाय ? 


दुःखस्य हेतुयदि देवतास्तु 

किमात्मनस्तत्र विकारयोस्तत्‌ । 
यदल्मन्नेन निहन्यते क्चि- 

क्ुष्येत कस्मे पुरुष: स्वदेहे ॥५२॥ 


यदि देवताओंकों ही दुःखका हेतु मान लिया जाय तो 
उसमें भी आत्माकी क्या द्वानि ? ये दुःखादि तो उन देवताओं- 
के विकार इन्द्रियादिको ही होते हैं। भला, अपने ही शरीरका 
कोई एक अइ्ढः दूसरे अक्ुपर प्रहार करे तो किसपर क्रोध 
किया ज्ञाय 
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आत्मा यदि स्थात्युखदुःखहेतु: 
किमन्यतस्तत्न निजस्वभावः । 
न द्यात्मनोअन्यथदि तन्मृषा स्थात्‌ 
क्रुष्येत कस्मान्न घुर्ख न दुःखम्‌॥५३॥ 
यदि आत्मा ही सुख-दुःखका देतु हो तो चह सी अपना 
आप ही है, कोई अन्य नहीं; क्योंकि आत्माले भिन्न कुछ दे नहीं 
और है तो मिथ्या है ।इसलिये न खुख है न दुःख, फिर 
ऋषि कैसा ? 
ग्रह निमितत सुखदुःखयोश्रे- 
श्किमात्मनो3जस्य जनस्य ते वे । 
प्रहैर्नहस्यैव॑ बदन्ति पीड़ा 
क्रुध्येत कस्मे पुरुषस्ततोधन्यः॥५9॥ 
यदि ग्रहोंक्रों खुख-दुःखके निमित्त मानें तो उनका प्रभाव 
अजन्मा आत्मापर द्वोता है या जन्म-मरणशील देहपर ! और 
यह भी कहते हैं कि एक प्रहकी दुसरे प्रहपर द्वष्टि पड़नेसे ग्रह- 
फो द्वी पीडा होती है, तों फिर उनसे अत्यन्त भिन्न पुरुष क्यों 
ऋषध करे ? 
कर्मोउत्तु हेतु: छुखदुःखयोशरे- 
त्किमात्मनस्तद्धि. जडाजदढले | 
देहस्वचित्पुरुषोडर्य सुपर्णः 
क्ुष्येत कत्मे न हि कर्ममूलम्‌ ॥५५॥ 











ना 


तेईसवाँ अध्याय ३१६ एक तितिह्ु ब्राह्यणका इतिहास 


ध्ण्ता ._ आाअे >.>त>+-- फल ननमम्प्स्लतस्सस्सस्स्यस््स््स्ेिश्ेशेससफ-- ....ह00/5- पा: 


यदि कर्म खुख-दुशखके हेतु हों तो वे जड-शरीर अथवा 
चेतन-आत्मामेंने किसके माने जायें ? देह तो अचेतन है और 
उसमें पक्षीरूपले रहनेधारला आत्मा सर्वथा निर्विकार और 
साक्षीमात्र है। इसप्रकह्नार कर्मों कोई आश्रय ही नहीं हे, 
अतः वे मिथ्या हैं, फिर क्रोध किसपर करे ? 








कालस्तु हेतु: सुखदुःखयोश्वे- 

त्किमात्मनस्तत्र तदात्मको5्सौ । 
नाग्नेहिं तापी न हिमस्य तत्‌ स्यात्‌ 

क्रृष्येत कस्मे न॒परस्य इन्द्रम्‌ ॥५६॥ 


यदि काल खुख-ढुःखका हेतु हो तो उससे भी आत्माकी 
क्‍या हानि? काल तो उसका ही अंश है। जिसप्रकार अप्नि 
अग्निको नहीं जला सकता और बर्फ वर्फकों ठरडा नहीं कर 
खकता उली प्रकार आत्माका अंशकारू उसके इन्द्र ( खुख- 
डुःख ) का कारण नहों हो सकता, फिर क्रोध किसपर 
किया जाय ? 


न केनचित्कापि कथश्चनास्य 

इन्द्रोपरागः “ परतः . परस्य । 
यथाइहमः  सेसृतिरूपिण: स्था- 

देव॑ ग्रबुद्धो न बिभेति भूतः॥५ज। 


न्ल्लल्टः 
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तेईडंसवाँ अध्याय ३१७ एक तितिह्ष ब्राह्मणका इतिहास. 


छुखदुःखग्रदी नान्‍्यः  पुरुषस्थात्मविश्रमः | 
मित्रोदासीनरिपव:ः. संसारस्तमसः . कृतः ॥६०॥ 














इस संसारमें पुरुषको सुख-दढुःख देनेवाला उसके चित्तके 
श्रमके अतिरिक्त और कोई नहों है । यह मित्र, उदासीन और 
शन्नुरूप संसार अज्लानका ही रचा हुआ है। 
तस्मात्सवीत्मना तात निमृहाण मनो धिया। 
मय्यावेशितवा युक्त एताबान्योगसंग्रह: ॥६१॥ 
इसलिये द्वे तात ! मुझमें आसक्त-चितच होकर युक्तिपूर्वक 
मनका निम्नह करो; यही योगका सार-संग्रह है| 
य एतां भिक्षुणा गीता ब्रह्मनिष्ठां समाहितः | 
धारयन्‌. श्राववन्‌. अृप्पन्दन्द्रैनैवामिभूयते ॥६२॥ 
जो कोई भिल्षुद्वारा कही गयी इस ब्रह्मनिष्ठाकों साव- 
धानतापूर्वक्र छुनकर अथवा खुनाकर धारण करता है चदद 
झुख-दुःखादि इन्द्रोंके वशीभूत नहीं होता । 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भगवदुद्धवसंवादे 
मिक्षुगीता नाम त्रयोविशोडध्यायः ॥२३॥ 











श्रीमज्नागवत 











चर है 4 


चांबासवां अध्याय 
सांख्ययोग 
श्रीभगवानुवाच 
अथ ते संग्रवक्ष्यामि सांख्य॑ पूर्वर्विनिश्चितम्‌ | 
यद्विज्ञाय पुमान्सदों जद्यद्रेकल्पिकं श्रमम्‌ ॥ १ || 
श्रीभगवान्‌ बोले--है उद्धव ! अब में तुमसे प्रादीन आचायो- 
द्वारा निश्चित सांख्ययोगका वर्णन करता हूँ , जिसको जान 
लेनेपर पुरुषक्ा प्रपञश्च-श्रम नष्ट हो जाता है। 
आसीज्ज्ञानमथों. हाथ एकमेवाविकल्पितम्‌ | 
यदा विविकनिपुणा आदो छतयुगे युगे॥२॥ 
., खसतयुगके आरम्ममें जब क्षि लोग पिवेकसम्पन्न थे, शात 
और उल्तके विषय अर्थात्‌ द्रष्टा और हृश्यन्भेदमावरहित 
निर्विकल्प चिद्रप ही थे । 
तन्मायाफलहूपेण. केवर्ल. निर्विकल्पितम्‌ | 
वाइमनोडगोचरं सत्य द्विधा सममवदूबृहत्‌ ॥ ३॥ 
किए सन और चाणीले अतीत वह एकमात्र निर्विकटप 
खत्य माया और ( उसका प्रकाशक ) ज्ञानरूपसे दो हो गया। 
तयोरेकतरों द्र्थः प्रकृतिः सोमयात्मिका | 
ज्ञानं लन्यतमों भाव: पुरुषः सोडमिधीयते ॥ 2 || 


न्क्न्म्ाेनय--ब+< 





अजल2823०००4०+०+०५+७-०+++०+०+०7* 
ऑमममेंत््ा 7“: _++ वा+« <++--- 


चौवीसबाँ अध्याय ३१६ सांख्ययोग 


5... चिॉिशआफफाफाड----- वभशाच्शलचख्लसस्सस्स्चसत्त्स 


उनमेंसे एक (माया) को प्रकृति ऋहते हैं ओर वह दो 
प्रकारकी है तथा दूसरा पान है वह पुरुष कहलाता है 
तमों. रजः: सत्तमिति प्रक्ृतेरभवन्गुणाः । 
मग्मा प्रक्षोम्यमाणाया:. पुरुषानुमतेन च॥५॥ 
जीबोंके भरद्टष्ठाइसार मैंने प्रकृतिकों क्षुमित किया। तब 
उससे सत्च, रज और तम ये तीन ग्रुण प्रकट हुए | 
तेम्यः समभवत्सूत्र महान्सूत्रेण संयुतः । 
तंतो बिकुर्नतो जातो5हझ्लोरों थो विमोहनः ॥ ९ ॥ 
उनसे क्रिया-शक्ति-लम्पन्न सूत्र अर्थात्‌ महत्तस्थ हुआ और 
उस महत्तसर्वले जीवकों भोहमें डालनेवाला अहडुगर हुआ | 
वैकारिकस्तैजसश्र तामसश्रेलरहं॑. त्रिवृत्‌ । 
तन्मात्रेल्दियमनसां. कारण चिदचिन्मयः ॥ ७ ॥ 
वह अहृड्ड।र वेकारिक, तैजल और तामसभेदसे, तीन 
प्रकारक्ता है तथा पश्चतम्मान्न इन्द्रिय और मनका फारण दोने 
से जड-चेतनमय है! 
अर्स्तन्मात्रिकाजज् तामसादिन्द्रियाणि च। 
तैजसदैवता आसनेकादश च बवैकृतात्‌॥ ८ ॥ 
तामस-अदृडाररुप तम्मान्नाओंसे पश्चमूत, तेजस (राजस ) 
भहड्भारसे इन्द्रियाँ और बैकत (सात्तविक) से इन्द्रियोंके 
अधिए्टाता ग्यारह देवताओंका आधिर्भाच हुआ | 


,०>क-०->, ८८ -८०ज्खवसस््ल््+ >-न> अजजज बाजी जज 5+5 
व त- हि जाके ++3 + जे की किौज+/£ 
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श्ीमद्भागवत ३२० एकादश स्कन्छ 


नर प्रशफाफपफ्स्सलम्म-_-+-< पते च---+ल 
नया कं फिजण जे अत जज आज जाता 











मया संचोदिता भावा: सर्वे संहत्यकारिणः । 
अण्डमुत्पादयामासुर्ममायतनमुत्तमम्‌ ॥९॥ 


मेरेद्वारा प्रेरित होकर इन कारण-तरवोंने परस्पर मिलकर 
मेरा भाश्रवयरूप यह उत्तम अएंड वनाया । 


तस्मिन्नह॑ समभवमण्डे.. सल्लिसंखितौ । 
मम नाम्यामभूतपओ विश्वारुयं तन्न चात्मभू;॥१०॥ 


उस अणएडके जलूपर स्थित हो जानेपर उसमें में विराज- 
आन हुआ, मेरी नाभिसे यह विश्वतामरका कमल उत्पन्न हुआ 
और उससे खयंभू ब्रह्माकी उत्पत्ति हुई । 
सोडसृजत्तरसा युक्तो रजसा मदलुग्रह्मत। 
लेकान्सपालन्त्रियात्मा भूर्भवःखरिति त्रिया ॥११॥ 


उस चिश्वात्मा ब्रह्माने तपल्‍्या की और मेरे अनुश्नहसे 
रजोगुणद्वारा लछोकपालोंसहित भूः, सुच, ख--दव तीनों 
'लोकोंकी रचता की। 
देवानामोक आसीत्खभूतानां च भुवः पदम्‌। 
मत्यादीनां च॒ भूर्ेकः सिद्धानों त्रितयात्परम ॥१२॥ 


स्वर्लोक देवताओंक़ा निवासस्थान है, भुवर्लोक भूतगण- 
के लिये है तथा भूलॉकर्में महुष्य आदि प्राणी रहते हैं तथा 
छिद्धोंके रहनेके स्थान महर्लोक, तपलोक आदि इन तीनोंले 
ऊपर हैं । 
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चौवीसवाँ अ्रध्याय ३२१ सांख्ययोग 


अधो&सुराणा नागानां भूमेरोको5सूजत्मुः । 
त्रिलोक्यां गतयः सवा: कमणां त्रिगुणात्मनाम्‌ ॥१३॥ ' 
उस जगत्पभ्ु श्रह्मने अछुर और नांगोंके लिये इस पृथिची- 
तलके नोचे अतरू, वितल, खुतलू आदि सात पाताल वनाये 
है। तीनों लोकॉमें त्रिगुणात्मक कर्मोके अनुसार द्वी सस्पूर्ण 
गतियाँ द्वोती हैं । ह 
योगल्थ तपसश्रैव न्यासस्य गतयो5मढाः | 
महरजनस्तप: सत्य भक्तियोगस्यमद्गतिः ॥१४॥ 
योग, तप और संन्‍्याससे मदर्लोक, जनलोक, तपलोक 
और सत्यलोक आदि उत्तम लोकोंकी प्राप्ति होती है, तथा भक्ति- 
योगसे मेरा परमघाम मिलता है । 
मया क्ालात्मना थात्रा कर्मयुक्तामिंदं जगत । 
गुणप्रवाह एतस्मिन्नुन्मज्नति निमज्जति ॥१५॥ 











मुझ कालरूप .विधाताकी प्रेरणासे द्वी यद्द  जञगत्‌ कर्म- 
कछापमें पड़ा हुआ गुणोके वेगले कभी उछलता और कभी 
हुबता है, अर्थात्‌ कमी शुभ कर्म-वश उन्नत होता है और कभी 
घाप-चश अघोगतिमें पड़ता है।.._ अप 
अगुर्वृहत्कशः स्थूछो यो यो भाव; ग्तिष्यति | 
सर्वोष्प्युभयसंयुक्त:ः ग्रकृझ्मा पुरुषेण. त्व॥१६॥ 


अणु (छोटा ), महान्‌ ( बड़ा ), 'छश ( पतला ), स्थूछः 


किस. 








524 





गत + कक #30 ७ ++अमं-०>5क ओम +० कक पक 5 अब ब्>+> न ऑअखखखओ?)७ल-+-> ता तन+े+ 62-2७ 
जज हि कह ह नह न्नननीओन- नल क अतिथि न निकल नल ली | एन किन ज जा फ 


शक्रीमज्ञागवतत श२२ एकादश स्वन्धच 
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€ मोटा ) कैसा दी फोई पदार्थ उत्पन्न हो वह पुरुष और प्रकृति 
दोनोंसे ही मिलकर घनता है। 
यस्तु यस्यादिस्तश्र स वै मध्य च तत्य सन्‌ । 
विकारों व्यवहराथों यथा तैजसपाथिवाः ॥१ था 
जो पदार्थ जिसके आदि और अच्तमें रहता है उसके मध्य- 
में भो उसीकी सच्चा होती है और वहीं सत्य भी है, उसके 
विकार तो केवल व्यवहारके लिये ही होते हैं; जैसे कट्डुणादि- 
में छुवर्ण और घड़ा-शकोरा आदिसमें सत्तिका ही सत्य है 
यदुपादाय पूर्वस्तु भावों विकुरुतेडपरम | 
आदिरस्तो यदा यस्य तत्सत्यममिधीयते ॥१८॥ 
ज्ञव किसी परम उपादान (कारण ) के आश्रयसे दूसरा 
डपादान कारण उत्पन्न होता है, तो उनमें पिछला उपादान 
आदि-अन्त-्युक होनेके कारण पहला ही सत्य कहा जाता है। 
प्रकृतिह्वेस्पोपादानमाधार: पुरुष: पर: | 
सतोडमिव्यज्नकः कालो ब्रह्म तत्नितयं त्वहम्‌ ॥१९॥- 
इस कार्य-प्रपश्चकी उपादान प्रकृति, इसका अधिष्ठान पुरुष 
और अभिन्यञ्ञक (पक्रट करनेबालढा) काल--ये तीनों शुद्ध ्रह्मरूप 
मैं ही है। ( क्योंकि मैं ही इन सबका आदि-उपादाम-कारण हूँ । ) 
सगे: ग्रवर्तिी तावत्पौबापर्यण नित्यशः | 
महान्गुणविसगी5थ: खिल्न्तो यावदीक्षणम्‌॥२०॥ 








जा 5 
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जबतक परमात्माकी द्वष्टि रहती है तवतक जीव-छृत कर्मों 
के फल-मोगके लिये पितृ-पुत्र-परम्परासे यद् संसार निरन्तर 
चलता रहता है। . 


विराण्मयाडडसाथमानो' . छोककल्पविकल्पकः । 
पञ्चत्वाय ' विशेषाय' कल्पते भुवने! ' सह ॥२ १॥ 
यह उत्पत्ति-नाश-शील संखार जो' विराट-कपसे स्थित है 
प्रल्यकालके आनेपर अपने खातों भरुवनोंके सहित पश्चत्व 
(नाश ) को प्राप्त द्वो जातो है | अर्थात्‌ इसके पश्चीकृत भूत 
अपने-अपने कारणमें लीन होने छूगते हैं। 
अन्ने प्रढीयते मर्त्यमन्न घानासु छीयते | 
घाना भूमौ ग्रढीयन्ते भूमिगन्धे ग्रढीयत ॥२२॥ 
अप्छु प्रठीयतेी गन्ध आपक्र स्वगुणे रसे। 
लोयते ज्योतिषि रसो ज्योती रूपे अलीयते॥२३॥ 
/ * हु वायों स च॑ स्पशें छीयते सोडपि चाम्बरे |. 
 अम्बरं शब्दतन्मात्र इन्द्रियाणि स्वयोनिषु-॥२४॥ 


उस समय शरीर अन्नमें, अंब बीजमे, बीज भूमिमें, भूमि 
गन्धमें, गन्ध जलने, ' जल अपने गुण रसमें, रस तेजमें, तेज 
रूपमें, रूप वायुमें, धायु रुपशमें, रुपश आकाशमें तथा आकाश 
शब्द-तन्मांच्रामें. लोन दो जाता है; और इन्द्रियाँ अपने कारण 
शाजस अहड्जारमें लीन दो जाती हैं । 
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योनिर्वैकारिंक सौम्य छीयते मनसीश्ररे | 
शब्दों मूतादिमप्येति भूतादि्महति पभुः॥रण॥ | 
दे सौम्य ! राजस अहड्भार वेकारिक ( सारिबक) महड्डार- 
रूप मनमें, शब्द तन्मात्रा पश्चमू्तोके कारण तामस अहड्ढारमें 
और सम्पूर्ण जगत्‌कों मोहित करनेमें समर्थ ( तीनों प्रकारका ) 
अहड्र महत्तत्त्वमें लीन हो जाता है | 
स लीयते महान्स्वेषुगुणेष्ु॒गुणवत्तमः | 
तेडव्यक्ते संग्रढीयन्ते तत्काडे लीयते5व्यये ॥२६॥ 
वह ज्ञान और क्रिया-शक्ति-सम्पन्न मद्तत्तरव अपने कारण 
शुणोमें लीन हो जाता है और गुण अव्यक्त प्रकृतिमें तथा प्रकृति 
अपने प्रेरक अव्ययकालमें लय हो जाती है | 
काछो मायामये जीवे जीव आत्मनि मय्यजे | 
आत्मा केवढ आत्मस्थो विकल्पापायरक्षण: ॥२७॥ 
काल मायामय जीवमें तथा ज्ञीव मुझ अजन्मा परमात्मामें 
लीन हो जातां है। आत्मा अपने खरूपमें स्थित रहता है; 
उसका किसीमें छय नहीं होता; बंद जंगत्‌की रूष्टि और छूय- 
का अधिष्ठान तथा अवधिरुप है | 
एकमन्वीक्षमाणस्थ कर्य॑ वैकल्पिको श्रमः। 
मनसो: हृदि: तिष्ठेत व्योन्नीवार्कोद्ये तमः॥२०८॥ 
इस प्रकार विचारपूर्वक .देखनेवाले पुरुषके चित्तमें यह 
*. अ्रपश्ष-प्रम किस्त प्रकार उत्पन्न हो सकता है ! और ग्रदि उसकी - 
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स्फूर्ति दो भी जाय तो वद अधिक काल ठहर कैसे सकता है ! 
आकाशमरडलरूमें सूयंके उदय हो जानिपर भी कया अन्धकार 
रह सकता है! है 
एप सांख्यविधिः ग्रोक्त' संशयग्रन्थिमेदनः । 
प्रतिक्योमानुछोमाभ्यों.. परावरद्शा गया ॥२९॥ 
इस प्रकार.मुझ तन्रिकालघने तुम्हें अनुलोम-प्रतिकोम (सृष्टि- 
अलछय ) क़मसे, यह संशयरूप, .हृदय-अन्थिकों खोलनेवाली 
आांख्य-विधि खुनायी है । ; 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
चतुर्विशोष्ष्याय: ॥ २० ॥ 
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58 
पीसवों अध्याय 
तीनों गुणोंकी वृत्तियोंका निरूपण 
श्रीभगवानुवाच 
गुणानामसमिश्रार्णा पुमान्येत यथा मवेतू।' 
तने. पुरुषवर्येदसुपधारय झंसंतः ॥ १॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले--है नरश्रेष्ठ उद्धव! भिन्न-भिन्न शुणोंमेंसे 
जिसके कारण पुरुषकी जैसी प्रकृति होती है सो मैं तुमको 
खुनाता है, लावधान होकर छुनो।... 
शमो दमस्तितिक्षेक्षा तप: सत्य दया स्मृतिः । 
वृष्स्त्यागेउस्पूह्य श्रद्धा हीदेयादि खनिदतिः ॥ २ ॥ 
शम, दम, तितिक्षा, विवेक,“तप, सत्य, दया, रुदृति 
(पूर्वापरका विचार रखना), स॒न्तोष, दान, विषयोंमें भनिच्छा, 
श्रद्धा, लला, दया तथा आत्मप्रेम--ये सतोगुणकी वृत्तियाँ हैं । 
काम इईहा मदस्तृष्णा स्तम्भ आशीर्मिदा सुखम्‌। 
मदोत्साहों यशः ग्रीतिहोत्यं वीर्य बलोबमः ॥ ३॥ 
कामना, कर्म, अभिमान, तृष्णा, खुल-छालखा, भेद-बुद्धि, 
विषय-छुख, मद-जनित उत्साह, अपनी प्रशंसामें प्रेम, हास्य, 
पुरुषार्थ, बल और उद्यम--ये रजोगुणसे होते हैं। * 


धभ्भचस्च्च्चच्च्््च्स्स्््फ्फ्फ्फिफ-फिफ---स_ि<<<<--_-्_ 





क्रोधो ोमो5नृतं हिंसा याच्ञा दम्भ: कलम; कलिः |. 
शोकमोहौ विषादाती निद्राउबशा भीरनुद्ममः ॥ 9 ॥ 
क्रोध, छोभ, मिथ्या-माषण, हिंसा, याचना, पाखण्ड, 
श्रम, कलह, शोक, मोह, क्लेश, दीनता, निद्रा, आशा, भय 
और अन्ुद्योग--इनका कारण तमोगुण है । 
सत्त्वस्य , रजसशैतास्तमसश्चानुपूर्वशः । 
वृत्तयोीं वर्णितग्रायाः सन्तिपातमथो आऋणु ॥ ५॥ 


इस प्रकार ऋमले यद्द सतीगुण, रजोग्रण और तमोंगुणकी 
चृत्तियोंक्ा पृथक्‌-पृथक्‌- वर्णन किया; अब उनके मेलले होने- 
वाली दृत्तियाँकों खुनो | 
सन्निपातस्त्वहमिति ममेत्युद्धध या मतिः | 
व्यवहार: सन्निपातो मनोमात्रेन्द्रियाहुमिः ॥ ६ ॥ 
है उद्धव! 'ैं हैँ, मेरा है! इस प्रकारकी चुद्धिमें तीनों गु्णोकाः 
समावेश है, ( क्योंकि इससे में शान्त हूँ, में कामी हूं, में 
क्रोधी हँ?--ऐसा तीनों प्रकारका व्यवद्ार हो खकता है) 
मन, शब्दादि विषय, इन्द्रियाँ और प्राण इन सबके मेलसे जो 
व्यवद्वार होता है उसमें तीनों गुणोंका समावेश होता है | 
धर्म चार्थे च कामे च यदाउसौ परिनिष्ठितः । 
गुणानों सन्रिकर्षोड्य श्रद्धारतिधनावहः ॥ ७ ॥ 
जब पुरुष धर्म, अर्थ और काममें प्रदत्त दोता है तो यद्द 
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भी तीनों शुर्णोके सपन्निषात (मेल ) से दी होता है, इसके 
वप्रिणाममें उसे श्रदा, रति और धनकी प्राप्ति होती है। 
प्रवृत्तिकक्षणं निष्ठा पुमान्यहिं.. गृहाश्रमे । 
स्वर्म चानुतिष्ठेत गरुणानों समितिहिं सा॥|८॥ 


जिस समय पुरुषकी सकाम कर्माशुष्ठानमें प्रीति हो, 
अुहस्याध्रममें आसक्ति हो और अपने नित्य-नेमित्तिक क्मोंके 
अनुष्ठान लगा रहता हो, उस समय उसमें तीनों गुणोंका 
औल ही समकना चाहिये । 
पुरुष सत्तसंयुक्तमनुमीयाच्छमादिभिः | 
कामादिभी रजोयुक्त क्रोधायैस्तमसा युतम्‌ | ९ ॥ 


(इस प्रकार तीनों शुणोके मेलले होनेवाली ध्त्तियोंको 
दिखाकर अब उनमेंसे प्रत्येकके प्राधान्यसे पुरुषका जेसा 
खभाच होता है वह बतलाते हैं--- ) सतोगुणी पुरुषका शम- 
दमादि ग़रुणोंसे, रज्ञोगुणीका कामादिसे और तमोगुणीका 
आऋषधादिसे अनुमान करना चाहिये । 

यदा भजति मां भक्‍त्या निरपेक्षः स्वकर्ममिः | 
ते सत्तप्रकृतिं विद्यात्पुरुष॑ लियमेव वा ॥१०। 
पुरुष हो या त्री, जिस समय बह अपने नित्य-नेमिसिक 


फर्मोद्वारा निष्कामतासे मेरा भजन करे तब उसे सतोशुणो 
जाने। ! 


ट 
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यदा आशिष आशास्य मां भजेतः स्वकर्ममिः । 
ते रजशअक्ृतिं विदयाद्धिसामाशास्य तामसम्‌ ॥१ १॥ 
जब वद्द सकामतापूर्वक खकमसे मेरा भजन-पूजन करे 
तब रजोग्रुणी और जब हदिंसामय कमोसे मुझे भजे तब 
समोगुणी समझे । । 
सत्त्वे रजस्तम इति गुणा जीवस्य नेव में। 
, चित्तजा यैस्तु .भूतानां सजमानो निबध्यते ॥१२॥ 


सत्त्व..रज और तम--ये शुण जीचके हैं, मेरे नहीं; पञ्च- 
भूतोंके कार्य चित्तमें द्वी ये उत्पन्न होते हैं और इनमें आलक्त 
द्वी ज़ानेसे जीव वन्धनमें पड़ जाता है । 
यदेतरी जयेत्सत्वं॑ भाखरं विशर्दे शिवम्‌ 
तदा सुखेन युज्येत धर्मज्ञानादिभिः पुमान्‌.॥१३॥ 
जिस समय प्रकाशमान खच्छ और शान्त सतोशुण रज 
ओर तमको द्वाकर बढ़ता द उस समय पुरुष सुख, धर्म और 
शानादिसे सम्पन्न हो जाता है। 
यदा जयेत्तमः सत्त्वं रजः सत्न॑ मिदा बलम्‌। 
.. तद्ा दुशखेन युज्येत .कर्मणा, यशसा श्रिया ॥१४॥ 
जिस समय आसक्ति, भेद-दुद्धि और प्रवृक्तिका बढ़ानेचाला 
“रजोग्रुण तम और सर्तवका पराभव करके बढ़ता दे तो पुरुष 
हुःख, कर्म, यश और सम्पक्तिसे युक्त हों जाता है। * - £ 








______  ट/फ:: : कक :्ाझ/ईइइअनस--शसल्ललः 
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यदा जयेद्रजः सत्ततं तमो मूहं छर्य जडम। 
युज्येत शोकमेहाम्यां निद्रया हिंसया55शाया ॥१७॥ 
तथा जिल समय अक्षान, आचरण और जडरूप तमोगुण 
रञ और सक्त्वकों जीतकर बढ़ता है उस समय पुरुष शोक; 
मोह, निद्रा, दिंसा और आशाले युक्त दो जाता है। 
यदा चित्त प्रसीदेत इन्द्रियाणां च निर्तिः । 
देहेबमय मनो5सद्ठ तत्सत्त॑ विद्धि मत्यदम्‌ ॥११॥ 
जब चित्त प्रसन्‍त हों, इन्द्रियाँ शान्त हों, देह निर्मय हो, 
तथा मन अनासक हो तब सममभो कि मेरी प्राप्तिकि कारण-रूप 
सतोगुणका आविर्भाव हुआ है| 
विकुवन्क्रियया चा55पीरनिवृत्तिश्व॒ चेतसाम्‌ ! 
गत्रास्वास्थ्य मनो श्ान्त रज एतेनिशामय ॥१७॥ 
जब पुरुष क्रिया-दत्पर हो जाय, बुद्धि चश्चल हो उठे, 
चित्त अशान्त हो जाय, शरीर अखसूथ हो और मन भ्रम पड़ 
जाय तब रजोगुणको प्रवृत्ति समकनी चाहिये । 
सीदचित्त बिलीगेत चेतसो ग्रहणे$क्षमम्‌ । 
मनो नष्ट तमो ग्लानिस्तमस्तदुपधारय ॥१८॥ 
जिस समय चिदात्माके ग्रहणमें असमर्थ और खिनन हो- 
कर चित्त लीन द्वोने लगे, मन शुन्यवत्‌ हो ज्ञाय, तथा अशज्ञान 
और ग्लानिकी वृद्धि हो तब समझो कि तमोग़ुण बढ़ा हुआ है। 


>->०००००.-वैन+>«+++ “2>-बनन अमन ममवनबाजनन« क-जल+-ननन, 


प्रदीसवाँ भ्ध्याय ३३१ तीनों गुणोंकी शत्तियोंका निरषण 





एधमाने गुणे सत्ते देवानां बल्मेधते | 
असुराणां च रजसि तमस्युद्धवः रक्षसाम ॥१९॥ 
“हे उद्धव ! सत्वग्ुणके बढ़नेसे देवताओंका बल बढ़ता है, 
रजोशुणके बढ़नेले अछुरोंका और तमोंगुणके बढ़नेले राक्षसों- 
का वल बढ़ता है| 
सच्चाज्जागर्णं विद्याहजसा सप्तमादिशेत्‌ | 
प्रखाप॑तमसा जनन्‍्तोस्‍्तुरीयं त्रिपु संततम्‌ ॥२०॥ 
जीवकी सतोंगुणसे जाश्रत्‌, रजोशुणसे खप्त, तथा तमी- 
गुणसे खुघुप्ति-अवस्था प्राप्त होती है; भौर तुरीय-अवस्था (जो 
कि शुद्ध और एकरस आत्मा ही है ) इन तीनोंमें व्याप्त है। 
उपर्युपरि गच्छन्ति सत्तेन ब्राह्मणा जनाः | 
तमसाइघोड्घ आमुख्याद्रजसाइन्तरचारिणः ॥२ १॥ 
प्रह्म तथा वेदाभ्यासमें तत्पर ब्राह्मण छोग सर्चगुणके द्वारा 
उत्तरोत्तर ऊपरके लोकोमे जाते हैं, तमोग्रणसे पुरुषोंको खाचर- 
पयन्त अधोगति प्राप्त द्वीती है तथा रजोगुणले मह्ुष्य-शरीर 
मिलता है । ' 
सत्ते प्रढीनाः स्वर्यान्ति नरढोंक॑ रजोढुयाः | 
तमोलयास्तु निरय॑ यान्ति मामेव निर्गुणाः ॥२२॥ 
सच्चगुणकी घुद्धिके समय लीन होने ( मरने ) वाले खगे- 
को, रजोंगुणमें लीन द्दोनेचाले मनुष्यलोककों तथा तमोगुणमें 
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लीन होनेवाले तरककों जाते हैं और जीवन्मुक्त नि्गुण 
( प्रिगुणातीत ) पुरुष सुभको ही प्राप्त हो जाते हैं। 


मर्दर्णणं निप्फे वा साज्षिक निजकर्म तत्‌। 
राजस॑ फल्सद्ूल्प॑ हिंसाग्रायादि तामसम्‌ ॥२३॥ 
जो खकर्म फलको मेरे अपंग करके अथवा निष्काम भावसे 

किया जाता है वह सात्चिक होता है, फल-प्राप्तिके संकटपसे 
किया हुआ कर्म राजस होता है और हिंसा-दम्भादि-युक्त 
कर्म तामस होता है । 

कैवल्यं सात्विकं ज्ञानं रजो वैकल्पिकं च यत्‌ | 

प्राकृत तामसे ज्ञान मन्रिष्ठ निुण स्वृतम्‌ ॥२४॥ 


आत्माकी असड्भताका ज्ञान साह्विक है, उसको कर्त्ता- 
भोक्ता जानना राजस है तथा साधारण सांसारिक ज्ञान 
तामस है, ओर मेरे खरूपका ज्ञान निगुण है! 
. बने तु सात्तिको वासो ग्रामे राजस उच्यते । 
तामस बूतसदन मन्तिकेतं तु॒निर्गुणम्‌ ॥२५॥ 
चनमें रहना साह्विक है, ग्राममें रहना राजसिक है और 
जूआघरका निवास तामसिक है तथा मेरे खदपमें अथवा 
मेरे मन्दिरोंमें रहना निशु ण है 
सातिकः कारको5सद्डी रागान्धो राजसः स्मृतः । 
तामसः स्मृतिविश्रद्टो निर्गुणो “मदपाश्रयः ॥२६॥ 
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अनासक्त होकर कर्म फरनेवाला साक्विक, रागयुक्त होकर 
करनेवाला राजसिक और पूर्वापर-विचारसे रहित होकर कर्म 
कफरनेवाला तामसिक क्षतों होता है। तथा जो निरहंकार 
भौर मेरे आश्रित होकर कर्ममें प्रवृत्त होता है वह निगुण 
होता है । 
सालिक्याध्यात्मिकी श्रद्धा कर्मश्रद्धा तु राजसी । 
तामस्यधर्म या श्रद्धा मत्सेबायां तु निर्गुणा ॥२७॥ 
आत्मशानकी श्रद्धा सास्विक, कर्मकी राजसिक सर 
मधर्मकी तामसिक होती है तथा मेरी सेवा-पूजाकी श्रद्धा 
निग्ु णी द्ोती है। 
पथ्यं पूतमनायस्तमाहाय॑ सात्तिक॑ स्मृतम्‌ । 
ग़जसं चेन्द्रियप्रेष् तामस चार्तिदाइशुचि ॥२८॥ 
पथ्य, पवित्र जोर अनायास प्राप्त हुआ आहार सार्विक 
होता है, रसनेन्द्रियकों रुचिकर राजसिक द्वोता है तथा दुःख- 
दायी और भअपवचित्र आद्यार तामसिक द्ोता है । 
सात्तिक॑ चुखमात्मोत्य॑ विपयोत्य॑ तु राजसम्‌ । 
तामस॑ मोहदेन्योत्य॑ निर्युण. मदपाश्रयम्‌ ॥२९॥ 
आत्मासे प्राप्त खुख सास्विक, किपयोंसे प्राप्त राजसिक 
तथा मोह थीर दीनतासे प्राप्त सुख तामसिक होता है और 
मुझसे प्राप्त हुआा खुख निगु ण होता है । 


िसप््तट 
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द्रब्व॑ देश: फ़्े काछो ज्ञानं कमे च कारकः । 
श्रद्धावस्थाकृतिर्निष्ठा त्रैगुण्य६म से एवं हि ॥३२०॥ 
इस प्रकार द्वव्य, देश, फल, कार, ज्ञान, कर्म, कर्ता, 
श्रद्धा, सचस्था, क्रिया भर निछा--लभी विशुणात्मक हैं। 
सब गुणमया भावाः पुरुषाव्यक्तयविष्ठिताः | 
दृ्ट श्रुतमनुध्यात॑ बुद्धणधा वा पुरुषर्पम ॥३१॥ 
हे पुरुषोत्तम उद्धव ! पुठष भौर प्रकृतिसे अधिष्ठित सभी 
“दैखे-खुने और चुद्धिद्वारा जाने गये पदार्थ त्रिग्रुणमय हैं। 
एताः संद्ृतयः पुंसो गुणकर्मनिवन्धनाः | 
ग्रेमेमे निर्जिता: सौम्य गुणा जीवेन चित्तजा: | 
भक्तियोगेन मन्निष्ठो- मद्भावाय अपचते ॥३२२॥ 
हे सौम्य ! पुरुषकी यह निगुणमय संसार-वन्धन गशुण-कर्म- 
चश प्राप्त दोता है | जी जीव इन चिच-जन्य गुणोंकों 
भक्तियोगद्धारा मुझमें निष्ठा करके जीत लेता है, वह मेरे 
खरुप ( मोक्ष ) को प्राप्त कर लेता है | 
तस्मदेहमिम छब्घ्वा ज्ञानविज्ञानसंमवम्‌ 
गुणसह्व॑ विनि्ूय मां भजन्तु विचक्षणा: ॥३३॥ 
अतः ज्ञान-विज्लान-प्राप्तेके साधवरुप इस शरीरकों पाकर 
विचारवान्‌ पुरुष गुण-सड़का त्याग करके मेरा सज़न करें । 
निःसह्ठो मां मजेदिद्यानप्रमतो जितेन्द्रियः | 
रजस्तमश्वामिजयेत्सत्वसंसेवया मुनि: ॥३४॥ 
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विधेकी और मननशील पुरुषों चाहिये कि सतोशुणके 
हारा रज और तमका पराभव करके इन्द्रियन्संयम-पूर्वक 
आसकि और प्रमादकों छोड़कर मेरा भजन करे। 
सत्व॑ चामिजयेयुक्तो नेरपेक्ष्येण शान्तथीः । 
संपचते गुणैर्मुक्तो जीवों जीव॑ विहाय माम्‌ ॥३५॥ 
और फिर शान्त-चिश् तथा निरपेक्ष होकर युक्ति-पूवंक 
सतोगुणकी भी जीते, तदनन्तर गु्णोले मुक्त जीव अपने 
जीवत्वकी छोड़कर झुभाको प्राप्त हो जाता है। 
जीवो जीवविनिमुक्तो.. गुणैश्वाशयसंमवैः । 
मयैव ब्रह्मणा पूर्णो न बहिनोन्तरश्वरेत्‌ ॥३६॥ 





इस प्रकार जीच लिंग-शरीररुप अपनी उपाधि दथा अन्तः- 
ऋरण-जनित गुणोंसे छूटकर मुझ त्रह्मकी प्राप्तिसे परिपूर्ण हो 
जाता है, और फिर बाह्य अथवा आन्तरिक किसी प्रकारके 
मवेषयॉर्म नहों जाता । ु 
इति श्रीमद्भागवर्ते महापुराणे एकादशर्कन्धे 
पद्नविंशोउ ध्याय; ॥२॥ - 
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ऐल गीत 
श्रीमगवानुवाचर 


मह्नक्षणमिम काये छब्ध्वा मद्धम॑ आस्थितः | 
आनन्द परमात्मानमात्मस्थ॑ समुपैति माम्‌ ॥ १ ॥ 
ध्ीभगवान्‌ बोले--हे उद्धव ! मेरे खरूप-शानके साधन इस 
मनुष्य-देहकों पाकर जो मेरे भागवतधर्मोका अनुसरण करता दै 
चह अपने अन्तःकरणमें स्थित आनन्द-खरूप मुझ एरमात्माको 
प्राप्त दो जाता है। ह 
' गुणमय्या जीवयोन्या विमुक्तो ज्ञाननिष्ठया । 
गुणेबु मायामात्रेपु हृश्यमानेष्ववस्तुतः | 
वर्तमानोईषपि न पुमान्युज्यते वस्तुमि्गुणैः ॥ २॥ 
शाननिष्ठाके द्वारा ग्रुणमयी जीवावस्थासे भुक्त होकर यह 
पुरुष अवास्तेविकरुपसे प्रतीत होते हुए मायामात्र गुणों 
वर्तमान रहता हुआ भी उनके वन्धनमें नहीं पड़ता । 
स्व न कुर्यादसतां शिश्षोदरत॒पां कचित्‌। 
तस्पानुगस्तमस्यन्धे. पतत्वन्धानुगाउन्धवत्‌ ॥| ३॥ 
विषय-सेवन और पेट-पालनमें द्वी मस्त रहनेवाले 
असत्पुरुषोंका कभी संग न करे; उनका अनुगमन (सड्ु) करने- 
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से अन्धेके पीछे जानेवाले अन्धेके समान पुरुष घोर अन्धकारमें 
पड़ता दे । 
ऐल: सम्राडिमां गाथामगायत बृहचच्छुवाः | 
उवंशीविरहान्मुद्यरन्निषिण्णः शोकसंयमे ॥ 9 ॥ 
महान यशखरी, राजराजेश्वर, इलापुत्र महाराज पुरुरचाने 
उवशीके विरदले मोधित दोकर शोक करते-करते अन्तमें वेराग्यः 
धाप्त द्वोनोपर इस प्रकार कहा था। 
त्यक्त्वात्मानं ब्जन्ती ता नम्न उन्मत्तवन्तृपः | 
विलपन्नन्वगाजाये घोरे तिष्ठेति विकृवः ॥ ५॥ 
अपनेको छोड़कर ज्ञाती हुई उस उचशीके पीछे राजा 
पुरुरा व्याकुर दोकर उन्मचके समान नप्नाव्नस्थामें द्वी 'अरी ! 
कठोर फामिनि ! ठहर जा'--ऐसा कहते और रोते हुए दौड़े । 
कामानतृप्तोडनुजुपन्क्षुक्वकान्वरपयामिनी: । 
न वेद यान्तीनायांतीरुवश्याउ5कृष्टचेतनः | ६ ॥ 
उवंशोमें आखक्त चित्त हुए पुरुर्वाने छुद्र मोगोंकी भोगते 
हुए झठ॒प्त भावसे वर्षोतक राजियोंकी आते और जाते नहीं जाना ॥ 
ऐल उवाच * 


अहो मे मोहविस्तारः कामकश्मल्चेतसः | 
देग्या यृहीतकण्ठस्य नायुःखण्डा इमे स्मृताः ॥ ७॥ 


क््््सन्ल्लस्च्स्स्म््स््ल्ल्ल्त्िलस्स्स्सस्ि स्स्स्च्च्ः 
ब्र 
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वैराग्य द्वोनेपर पुरुरवाने कद्दा--ओद् / झुक कामान्धके 
मोहका कैसा विस्तार है! ख््रीके गलेमें द्वाथ डाले हुए मेंने 
अपनी आयुक्के इतने दिव ओर रातोंको जाते हुए नहीं ज्ञाना। 





नाहँ बेदामिनिर्मुक्तः सूर्यों वाउम्युदितोड्मुया | 
मुपितो वर्षपूगानां वताहानि गतान्युत ॥ ८॥ 
इसके मोहमें पड़कर मेंने यह भी नहीं जाना कि कब तो 
सूर्य उदय हुआ और कब अस्त | और न इसीका पता चला कि 
झतने धर्पोके दिन कैसे निकल यये | 
अह्दो मे आत्मंसंमोहों येनात्मा योपितां कृतः | 
क्रींडामृगश्क्रवत्तो नरदेबशिखामणिः ॥ ९ ॥ 
ओह, मेरा कैसा भारी मोद्द है! जिसके कारण राज- 
शिरोमणि और चक्रवर्ती होकर भी में खलीफा क्रीडारग (पालतू 
.. अथवा पक्षी ) दो गया ! 
सपरिच्छदमात्मानं हित्वा ' तृणमिवेश्वरम्‌ | 
यान्‍्तीं लिये चान्ब्गम 'नम्म उन्मत्तददुदन ॥१०॥ 
राजसामग्रीसद्दित अपने ऐश्वयको तिनकेके समान स्याग- 
कर, छोड़कर जाती हुई खीके पीछे मैं उत्मतके समान नंगा और 
शोता हुआ चल दिया। 


कुतस्तस्यानुभाव: स्थात्तेन इंशलमेव वा। 
योउन्वगच्छत्त्रिय यान्‍्ती खखत्यादतादितः ॥ १ १॥ 
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गधेक्ी तरह छात खाता हुआ भी जो पुरुष अपनेकों 
त्याग कर जाती हुई ख्रीके पीछे दौड़े, उसका प्रभाव, तेज 
और खामित्व कहाँ ठहर सकता है ? 

किं विध्या कि तपसा कि त्यागेन श्रुतेन वा। 

कि विविक्तेन मौनेन स्रीमियस्य मनो हतम्‌ ॥१२॥ 

जिसका मन ख्रीके पण्जेमें हों उसको विद्या, तप, दाव, 

शाखाभ्यास, एकान्त-सेवन और मौन आदिलिे क्या लाभ ? 

स्वार्यस्याकोबिदं घिड़्‌ मां मूखे पण्डितमानिनम्‌ | 
योहमीश्वर्तां. ग्राष्प ख्रीमिर्गेखजितः ॥१३॥ 


अपने भले-बुरेकी न जाननेवाले, पारिडत्याभिमानी मुझ 
सू्खक्षो घिक्कार है, जो राज-पद्‌ पाकर भी बैल और गधेके 
समान स्रीके वशीभूत हो गया । 
सेबतो वर्षपूगान्‌ मे उर्वश्या अधरासवम्‌। 
न॒तृप्यत्यात्ममू: कामो वहिराहतिमिरयया ॥११॥ . 
मैंने वर्षोतक उर्वशीके अधर-रसका पान किया तथापि 
आहुतियॉसे अग्नि जैसे तृप्त नहों होती, वेसे ही मनसे उत्पन्न 
दोनेवाली मेरी काम-घासना शान्त नहीं हुई । 
पुंश्रल्याउपहत॑ चित्त कोन्वन्यों मोचितुं प्रभुः । 
आत्मारामेश्वरमृते भगवन्तमधोक्षजम्‌ ॥ १७॥ . 
आत्माराम मुनियोंके प्रश्न भगवान अधोक्षजकों छोड़कर 
हलक 3323 233, >> जज न तज क अजय 
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कुलदा-कटाक्षोंद्यारा चुदाये गये चित्तकों छुड़ानेमें अन्य कौन 
समर्थ है ! 
वोधितस्यापि देव्या मे सूक्तत्राक्येत दुमेते: | 
मनोगतो महामोहों. नापयात्यजितात्मनः ॥१६॥ 
डर्बशीने सत्य चचन कह-कहकर मुके समझाया भी तथाएि 
मुझ अजितेन्द्रिय और हुमंतिके मनका मदामोह दूर न हुआ। 
किमेतया नो5पकृत रूज्या वा सर्पचेतसः | 
रूजुस्वरूपातिदुपी यो5हं यदजितेन्द्रियः ॥१७॥ 
इन्द्रियोंके चशीभूत द्वोकर में उसमें आसक्त हो गया, इसमें 
उसका क्या दीप है ! सारा दोष तो मेरा ही दै। रज्लुके खरूपको 
न जानकर उसे सर्प समभनेवालेका रज्ज़ु क्या विगाड़दी है ! 
कार्य मलीमसः कायो दौगन्ध्याबात्मकोड्शुचिः |.» 
क गुणा: सोमनस्याया ह्यध्यासो5विंयया कृतः ॥१८॥' 
क्दाँ तो यह अति मलिन, दुर्गन्धपूर्ण औौर अपविश्र ख्रीका 
शर्रोर ओर कहाँ सुहृदता-प्रेम आदि दिव्य गुण ? अविद्यासे ही; 
इनका ऐसे शरीरमें अध्यास हो रहा है। 
पिन्रोः कि ख॑ नु भायोया: खामिनो5सेः खयृप्नयो: | 
किमात्मनः कि सुहृदामिति यो नावसीयते ॥१९॥ 
यह शरोर न जाने माता-पिता, जी, खामी, अत्नि, कुत्ते और 


शृधोमेले किलका है, यह अपना है या बन्धुओंका--इसका कुछ 
निश्चय ही नहीं होता । ै 
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तस्मिन्‍्कलेबरेडमेध्ये  तुच्छनिष्ठे विषजते | 
अही छुभद्वं सुन छुस्मितं च मुखं त्रियः ॥२०॥ 
ऐसे अपविन्न और तुच्छ शरीरमें भो 'अहो, इस स््रीका 
कैसा मनोहर मुखारवबिन्द है ! नासिका कैसी सम और सुन्दर 
है? तथा मुखकान कैसी मनोद्वारिणी है ? ऐसी भावना करके 
मनुष्य आसक्त हो जाता है ? यह कैसा अड्डुत मोह है? 
ल्वड्मांसरुधिरलायुमेदोमजास्थिसंहतो | 
विण्मून्नपूये. रमतां कृमीणां कियदन्तरम्‌ ॥२१॥ 
त्वचा, मांस, रुधिर, स्नायु ( नें ), मेद, मल्ला और 
अस्थियोंके समूह इस देहमें आसक्त पुरुषों और अति अपबिन्न 
मल-सूत्रम किलचिलानेवाले कीड़ॉमें भला कितना अन्तर है! 
अथापि नोपसजेत ख्रीषु ख्रेणेषु चार्थवित्‌ | 
विपयेन्द्रियसंयोगान्मनः . क्षुभ्यति नान्यथा ॥२२॥ 
इसलिये अपना कल्याण चाहनेवाला पुरुष, स्री और खी- 
रूम्पटॉमें कमी आसक्त न हो, क्‍योंकि विषय और इन्द्रियोंके 
संयोगले ही मनमें विकार होता दे, और किसी कारणसे नहीं | 
अद्ृषददश्रुताद्ञावान्न भाव उपजायते | 
असंप्रयुज्ञतः प्राणान्‌ शाम्यति स्तिमितं मचः ॥२३॥ 
विपयोंके दिना देखे अथवा बिना झुने चित्तमें उनकी 
चासना भी नहीं उठती, इस्तीलिये इन्द्रियोंका विषयोंसे संयोग 
न धोनेपर चित्त शिथिर दोकर शान्त और स्थिर द्वो जाता है। 
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शव बन 


तस्मात्सज्ञों न कर्तव्यः स्रीपु खैंणेपु चेद्दिये: । 
बिदुपां चाप्यविश्रव्धः पड़ने: क्रिमु माध्शाम्‌ ॥२४॥ 
अतपच इन्द्रियॉँके द्वारा भी कभी स्त्री और ख््री-लम्पर्टोंका 
सद्भ न करना द्राहिये | मनसद्वित इन पाँच पानेन्द्रियोका 
विश्वास तो विवेक्ी और बुद्धिसम्पन्न पुरुषोंकों भी म करना 
चाहिये, फिर मुझ-जैसे कामान्ध और अप्तानीकी तो बात ही' 
क्‍या हे? 
श्रीमगवानुवाच 


एले. प्रगायन्नरदेबदेवः 
'स उरवशीलोकमयो... विहाय | 
आत्मानमात्मन्यवगम्य॒ मां व 
उपारमज्ज्ञानविधूतमोह:ः ॥२णा। 


श्रीमगवान्‌ बोले--हे उद्धव ! इस प्रकार चिचार करके चदद 
राजाधिराज पुरुर्वा उबंशीलोककों छोड़कर चला आया और 
अपने अन्त/करणमें आत्मारप्से स्थित मु परमात्माकों जान- 
कर, तथा उस आत्मश्ञानले मोहरद्दित होकर उपराम ( शान्त) 
हो गया। 
ततो दुःसन्नमुत्सज्य सत्छु सजेत बुद्धिमान्‌ | 
सन्त एततल् हिन्दन्ति मनोब्यासब्नमुक्तिमिः ॥२६॥ 
इसलिये बुद्धिमान्‌ पुरुष कुसंग छोडकर सत्पुरुषोंमें अनुराग 
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बढ़ावे, इससे थे सनन्‍्तज्ञव अपने सदुपदेशले उसके सनकी 
विपयासकिको छिन्न-भिन्न कर देंगे 
सन्तो5नपेक्षा मच्ित्ता: ग्रशान्ताः समदर्शिनः । 
निर्ममा निरहंकारा निईन्द्मा निष्पस्िहाः ॥२णा 
सन्तजन सदा निष्काम, मुझमें ही चित्त लगानेचाले, अति 
विनीत, समद्र्शी, ममताशून्य, अहंकार-रदित, हन्द-हीन और 
अकिश्चन होते हैं । 
तेषु निद्य॑। महाभाग _ महासागेषु मत्कथाः | 
संभवन्ति हिता नृणां जुषतां प्रपुनन्यघम्‌ ॥२८॥ 
है महाभाग उद्धवजी ! उन परम सौभाग्यचान, सन्तजनोंमें' 
परहूपर नित्य मेरी कथा-वार्ता हुआ करती है, जिनके छुनने' 
और श्रहण फरनेसे मनुष्योंके सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और: 
उनका अन्त/करण परम पविच हो जाता है। ४ 
ता ये श्रृण्बन्ति गायन्ति छनुमोदन्ति चाद्ताः | 
मत्परा: - श्रदधानाश्व भक्ति विन्दन्ति ते-मयि ॥२९॥ 
जो छोग मुभमें चित्त लंगाकर श्रद्धा ओर आदरसहित 
उन कथाओंकों खुनते, कहते. और अनुमोदन करते हैं उनकी 
मुझमें अनन्‍य भक्ति हो जाती है 
भक्ति लव्धवतः साधोः किमन्यदवबरशिष्यते | 
मय्यनन्तगुणे ब्रह्मण्यानन्दाबुभवात्मनि ॥३०॥ 
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झुक अनन्तगण-सम्पन्न चिदानन्द्खरुप परच्रह्ममें भक्ति 
दो जानेपर फिर उस साधु-पुरुषकों और क्‍या प्राप्तव्य रद्द 
ज्ञाता है! * 
यथोपश्रयमाणस्य भगवन्त॑ विभावसुम्‌ | 
शी्त भये तमो$प्येति साधून्संसेवतस्तथा ॥३१॥ 








जिस प्रकार भगवान्‌ भग्निदेवफ्रा आश्रय लेनेपर शीत, 
भय और अन्धकार तीनोंकी निवृत्ति हो जाती है उसी प्रकार 
साधु-पुरुषोंका सेवन करनेले:पाप, संसार-भय और भअक्षानादि 
कोई नहीं रहते । 
निमज्ज्योन्मज्जतां घोरे भवाव्यौ परमायनम्‌ |, 
'सन्तो अह्मविदः शान्‍्ता नौईढेवराप्सु मज्जताम्‌ ॥३२॥ 
जझूमें इवते हुओंके लिये नौकाके समान इस भयंकर 
संलार-सागरमें गोते खानेवालोंके लिये, प्रह्मतेत्ता और शान्त- 
चित साधुजन ही परम अचलस्व हैं। 
अन्न हि प्राणिनां प्राण आर्तानां शरणं त्वहम्‌ । 
धर्मो वित्त नृणां प्रेत सन्‍्तो5वोग विभ्यतो5रणम्‌ ॥३३॥ 


. जैसे अन्न ही देहधारियोंका जीवन है, मैं ही दीन- 
डुखियोंका सद्ाारा हूं, तथा परलोकम जैसे धर्म द्वी मनुष्यका 
धन होता है उसी प्रकार संसार-मयसे व्याकुल पुरुषोंके सन्‍्तजन 
ही परम आश्रय होते हैं।' ह 


बूकन- 
ह्न्ण- 











सन्‍्तो दिशन्ति चक्षूंपि बहिर्कः समुत्यितः | 
देवता बान्धवा: सनन्‍्तः सन्त आत्माइहमेव च ॥३४॥ 
आकाशमण्डरूमें डद्य हुआ सूर्य मनुष्यको फेवल बाह्य नेत्र 
दी देता है, किन्तु सन्‍्तजन उसे ज्ञानरूपी आन्तरिक नेन्न दैते हैं । 
अतः सनन्‍्तजन देवता और बन्धुरुप हैं तथा थे सबके आत्मा 
और साक्षात्‌ मेरा खरूप ही हैं। 
बैतसेनस्ततो5प्येवमुवेश्याल्कनिस्पृह: | 
मुक्तसज्ञोी . महीमेतामात्मारामश्चचार ह ॥३५॥ 
है उद्धव | इस प्रकार उसी क्षणसे उ्ंशीके देखनेकी इच्छा 
छोड़कर राजा पुझुरघा अनासक्त और आत्माराभ होकर इस 
चुथिवीतछपर विचरने छगा।_ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
ऐलगीत॑ नाम षड्विंशोड्ष्यायः ॥२६॥ . 
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पट, 


पा 


इसवो 
सत्ताईसवो अध्याय 
क्रियायोगका वर्णन 
उद्धर उवाच 
क्रियायोगे समाचक्ष भवदाराधन ग्रभो। 
यस्मात्ां ये ययाचन्ति सालता: सालतपमभ ॥ १॥ 
उद्धवजी बोले--है सात्वतश्रेष्ठ प्रभो' आपके भक्तज़न आप- 
के जिस विदत्नदर्में आपकी जिस प्रकार उपासना करते हैं चह 
क्रियायोग आप मुझसे कहिये। 
एतद्दन्ति मुनयो मुहर्निःश्रेयत्त नृणाम्‌ । 
नारदों भगवान्व्यात आचार्योडद्विस्सः छुतः॥ २॥ 
दारद, भगवान्‌ व्यासदेव तथा आचार्य बृहस्पति आदि 
सुनिगण आपके इस क्रियायोगको ही वास्मग्वार मनुष्योंके परम 
कल्याणका साधन वतछाते हैं। 
निःय्त ते मुखाम्भोजाबदाह भगवानजः [ 
पुत्रेम्यो झगुमुस्येम्यो देव्ये व भगवान्भवः ॥ ३ ॥ 
आपके मुखारविन्दसे दी निकले हुए इस क्रियायोगको 


पहिले ब्रह्माजीने अपने पुत्र भगु आदिकों और भगवान शंकरने 
पार्ववीजीको छुताया था । 
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एतद सर्वत्रणीनामाश्रमाणां च... संमतम्‌ । 
श्रेयसामुत्तम॑ मन्ये ख्रीशरद्राएणाँं व मानद ॥ 9॥ 
है मानद ! यह क्रियायोग समस्त वर्ण और आश्रमोंकों 
अभिमत है तथा मैं इसे स्लरी और शूद्रादिके लिये भी परम 
छल्पाणकारी समझता हूं | 
एतत्कमल्पत्राक्ष.. कर्मबन्धविमोचनम्‌ । 
भक्ताय चानुरक्ताय ब्रहि. विश्वेश्वरेथर ॥ ५॥ 
है कमल-दुल-लोचन ! है जगदीश्वरोंके भी ईश्वर ! इस कर्म- 
बन्धनके छुड़ानेचाले परम धर्मका आप अपने अनुरक्त भक्त 
मुझसे वर्णन कीजिये । 
श्रीमगवानुवाच 
न हन्तोडनन्तपारस्थ कर्मकाण्डस्य चोद्धव | 
संक्षितं. वर्णयिष्यामि.. यथावदनुपूर्वशः ॥ ६॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले--है उद्धव ! इस अनन्तपार क्म॑काण्डकां 
कोई अन्त नहीं है; अतः पूर्वापर क्रमसे मैं संक्षेपमें ही उसका 
चर्णन करता हू । 
वैदिकस्तान्त्रिकों मिश्र इति में त्रिविधो मखः | 
त्रयाणामीष्सितेनेव विधिना मां समर्चयेत्‌ ॥ ७॥ 
मैरी पूजाकी बैंदिक, तान्त्रिक और मिश्र तीन विधियाँ हैं, 


इन तीनोंमेंसे जो भी इष्ट हो उसीसे मेरी उपासना फरे। 
रिया 3.23 ननचनछणलछिणग्ग्ब 
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यदा खनिगमेनोक्ते ट्विजल्व॑ग्राप्प पूछ॒पः | 
यथा यजेत मां भक्त्या श्रद्धया तनिवोध मे ॥ ८ ॥ 


शास्रोक्त विधिसे यथासमय यघ्षोपवीतसंस्कारद्वारा 
ह्विजत्व प्राप्त करके पुरुषक्षो जिस प्रकार भ्रद्धा-भक्तिपूर्वक 
मेरी पूजा करनी चाहिये बह में तुमकी खुनाता हाँ, सावधान 
'हीकर सुनो | 
अचांयां स्थण्डिलेश्मौ वा सूर्य वाउप्सु हृदि हिजे | 
बरब्येणष. भक्तियुक्तोडचेत्वगुरुू माममायया ॥ ९ | 
उपासक्षको उचित है कि निष्कपट भावसे प्रतिमा, पूथिवी, 
अप्लि, सूर्य, जल, हृदय और च्राह्मणमें भक्तिपूर्वक यथोचित 
सामग्रीसे गुरु-रूप मेरी उपासना करे | 
पूत्रे स्रान॑ ग्रकुवीत घौतदन्तो5च्नजुद्धये । 
उमयेरपि च स्लान॑ मन्तरैमृद्ग्रहणादिना ॥१०॥ 
प्रथम दन्‍्तधावन करके शरीर-शुद्धिके लिये चेदिक अथवा 
तान्बिक्क मन्त्रोंका उच्चारण करता हुआ सृत्तिका अथवा गोबर 
छूगाकर स्नान करे। 


संध्योपास्त्यादिकमोणि वेदेना55चोदितानि में | 
पूजन्ते: कल्पयेत्सम्पक्संकल्पः कर्मपावनीम्‌ ॥११॥ 
चेंदकी आज्ञा है कि सत्य-लंकरुप पुरुषको सन्ध्योपासनादि 


कर्म अवश्य करने चाहिये। तथा उन कर्मोंके अनन्तर कर्म- 
बन्धनको कारनेबाली मेरी पूजा करनी चाहिये। 


ह्ण््ल्डाजल्ल्च््किलललजचिचचििलि्नललल्ल्ििननश्श्ि्खििि््ज्ि्ल्च््््ि््ल्चिडिः 
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शैली दारुमयी लोही लेप्या लेख्या च सैकतदी | 
मनोमयी मणिमयी प्रतिमाइथ्टविधा स्मृता ॥१२॥ 
मेरी प्रतिमा आठ प्रकारकी बतलायी गयी है--पत्थरकी, 
काष्ठकी, धातुकी, चन्दनादि-लेपकी, चित्रित की हुईं, बालुका-- 
मयी, मनोमयी तथा मणिमयी । 
चलाचलेति द्विविधा प्रतिष्ठा जीवमन्दिरम्‌ | 
उद्दासावाहने न स्तः खिरायासुद्धवार्चने ॥१३॥ 
अस्थिरायां विकल्पः स्यात्स्थण्डिले तु भवेदृद्दयम्‌ | 
स्रपनं ल्विलिप्यायामन्यत्र परिमाजनम्‌ ॥१४५॥ 
विधिवत प्राण-प्रतिष्ठा की हुई मेरी प्रतिमा चछ और अचल 
दो प्रकारकी होती है! है उद्धव ! स्थिर प्रतिमाके पूजनमें' 
आवाहन अथवा विसर्जन करनेकी कोई आवश्यकता. नहीं है,. 
अस्थिर प्रतिमामें चाहे करे चाहे न करे, परन्तु बालुकामयी 
प्रतिमामें आवाहन तथा बिसजन दोनोंका करना आवश्यक है! 
लेपमयी और चित्रित प्रतिमाओंका केवल मार्जन करे, परन्ठु, 
आऔर संबको स्नान करावे। 
द्रव्यै: प्रसिद्वैर्भधागः 'ग्रतिमादिष्वमायिनः | 
भक्तस्य च यथारब्घैहंदि भावेन चेव हि ॥१५॥ 
भक्तकों चाहिये कि ज्ञो सामग्री मि जाय उसीसे निष्कपट 
दोकर श्रद्धा सहित मेरी प्रतिमाकी पूजा करे, अथवा अपने 
हृदयमें ही मनोमयी सामग्रीसे मानसिक उपासना करे. 
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स्‍्नानालकर्ण. प्रेष्ठमचौयामेव.. वृद्धव । 
स्थण्डिले तत्तविन्यासो वहावाज्यप्डुतं हवि: ॥१६॥ 


हे उद्धघ ! स्वान और दरल्लालकार तो घातु अथवा पापाण 
आदिक्ी प्रतिमाके पूजनमें ही उपयोगी हैं, बालुआमयीमें मन्त्रों- 
द्वारा दैधताकी प्रतिष्ठा करवी चाहिये और ,अप्निमें ध्रत्ताहुति 
तथा शाक्रद्यादिसे उपासना करनी चाहिये । 
सूर्य चाम्यहंण प्रेंष्ट सलिले सल्लिदिभिः । 
श्रद्धययोपाहत ग्रेष्ठ भक्तेन मम वायेपि ॥१७॥ 
सूर्यक्षी उपासना करनेमें समस्कार और अध्यंदान करना 
चाहिये, जलूमें तरंणादिले मेरी उपासना करनी चाहिये । मेरे 
भदजन यदि श्रद्धापूर्वक मुर्के थोड़ा-सा जल भी देते हैं तो मु्े 
'चह अत्यन्त प्रिय होता है| 
भूयप्यभक्तोपहत॑ न में तोषाय कल्‍्पते । 
गन्धो धूप: छुमनसो दीपोउल्ना्य च कि पुनः ॥१८॥ 
भक्तिद्दीन पुरुषके द्वारा समर्पित तो बहुमूल्य सामग्री भी 


मुझे सन्‍्तुष्ट तददीं कर सकती, फिर चन्दन, धूप, दीप, पुष्प और 
नवेधादिकी तो वात ही क्या है! 


शुचिः समतसभारः प्राग्द्स! कल्पितासनः | 
आसीनः प्रागुदखाचेंदर्चायामय संमुखः ॥१९॥ 
स्लानादिले पवित्र होकर कुशासन विछाकर उसपर पूर्वा- 
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भिमुख, ' उत्तराभिमुख अथवा यदि स्थिर प्रतिमा हो तो उसके 
सम्मुख वेठकर पूजन करे। 

कृतन्यासः कृतन्यासां मदचों पाणिना मृजेत्‌ । 

कल्शं प्रोक्षणीय॑ च यथावदुपसाधयेत्‌ ॥२०॥ 


फिर विधिवत्‌ करन्यास और अंगन्यास करके परतिमाममें 
मन्त्रन्यास करे और हाथसे प्रतिमाका निर्माल्य (पूर्वसमर्पित 
सामन्नी ) हटाकर उसका मान करे, तथा फलश और प्रोक्षणी- 
पात्रका यथावत्‌ पूजन करे।.. * 


तदद्धिर्देवयजनं . द्रव्याण्यात्माममेव. ,च | 
प्रोक्ष्य पात्राणि त्रीण्यड्रिस्तैस्ैद्वव्येश्व साथयेत्‌ ॥२१॥ 


पायाष्याचमनीयाथे त्रीणि पात्राणि - दैशिकः +. 
ह॒दा शीष्णो5थ- शिखया ग़ायत्र्या चामिमन्त्रयेत्‌ ॥२२॥ 


तद्नन्‍तर उस जलसे - पूजा-स्थान, सामग्री और अपने 
आरीरका पोक्षण करे तथा पाथ, अध्य और आचमनके लिये 
सीन पातन्नोंमें, जलू भरकर उनमें यथायोग्य शास्रत्रिद्ित 
सामग्री डाले; (अर्थात्‌ प्रा्यपात्रमें श्यामाक, दूब और विष्णु- 
कान्ता आदि; अध्यपान्में गन्ध, पुष्प, अक्षत, यव,कुश, तिल, 
सरसों आदि तथा आचमनपात्रमें- जायफछ, रूवंय आदि 
डाछे ) और फिर उन्हें ऋमशः हन्मन्त्र, शिरोमन्त्र और शिखा- 


मन्त्रले मन्त्रितकर अन्त केवल गायत्री मनन्‍्जले अभिमन्नित करे। 
>>>कअ् ख् _-_ल्‍_- चच(चक्‍स्‍श्|चच चलता सस्ता 
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पिण्डे वायबग्निसंशुद्धे हृत्पग्॒स्थाँ परां मम | 
अप्वीं जीवकां ध्यायेन्नादान्ते सिद्धभाविताम्‌ ॥२१॥ 
फिर, प्राणवायु और जठराभिसे शुद्ध हुए शरीरके भीतर 
हृद्यकमझमें रहनेवाली मेरी जिस परम सूक्ष्म और श्रेष्ठ: 
जीवकलाकी सिद्धगण नादुरूप ओंकारके अन्तमें विन्दुरूपसे: 
भावना करते हैं उसका ध्यान करे | 
तयात्मभूतया पिण्डे ब्याप्ते सेपूज्य तन्‍्मयः | 
आवाह्याचोदिषु स्थाप्य न्यस्ताहू मां प्रपूजयेत्‌ ॥२१॥ 
उस आत्मभूत जोवकलाको जो कि अपने तेजले समस्त 
शरीरमें व्याप्त है मानलिक पूजाद्वारा आवाहन करके प्रतिमा- 
में स्थापित करे और फिर मन्त्रत्यास आदि करके उसमें मेरा 
पूजन करे | 
पाोपस्पर्शाहणादीनुपचारान्य्रकल्पयेत्‌ | 
धमादिमिश्व नवभिः कल्पयित्वाउडउसनं- मम ॥२५॥ 
पद्ममष्टदर्ल ,. तत्र॒ कर्णिकाकेसरोज्ज्वल्म्‌ | 
उभाम्यां_ वेदतन्त्राम्यां मह्म॑ तूमयसिद्धये ॥२६॥ 
धर्म आदि नव-शक्तियोंसे युक्त मेरे आसनकी कदपना करे 
और उसमें अति उज्ज्वल कर्णिका और केसर-युक्त अपट-द्ल 
कमलंकी 'भावना करे तथा पाद्य, आचमनीय और अध्य आदि 
सामग्री सामने रखकर भोग और भोक्षकी सिद्धिके लिये वेदिक 
तथा तान्त्रिक विधिसे मेरा पूजन करे 


न्अजडियिणय-णन, 
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सुदर्शन॑ पाश्चजन्यं गदासीषुघनुहंलान्‌ । 
मुसर्ु कौस्तुमं भालां श्रीमत्सं चानुपृजयेत्‌ ॥२७॥ 
फिर खुदर्शन, पाश्चजन्य, गदा, खड्ग, बाण, घद्चुप, हल, 
सूसलछ, कौस्तुममणि, वेजयन्तीमाला तथा श्रीवत्स-चिह॒कीः 
यथास्थान स्थापना करके उनकी पूजा करे |, 
नन्‍्दं सुनन्द गुड प्रचण्ड चण्डमेव च। 
महावर्ल बल चैव कुमुदं कुमुदेक्षणम्‌ ॥२८॥ 
दुगों विनायक व्यास विष्वक्सेन गुरूल्सुरान्‌ । 
खे खे स्थाने ल्वभिमुखान्यूजयेठओ्रक्षणादिमिः ॥२९॥ 
तदनन्तर नंद, खुनंद, गरुड़, चण्ड, प्रचएड, बल, मद्ाबलू, 
कुमुद, कुमुदेक्षण, दुर्गा, विनायक, व्यास, विष्चक्सेन, गुरुणण 
तथा देवगणकों अपने-अपने सरुथानमें स्थापित करके उनका 
प्रोक्षण आदिले पूजन करे | 
चन्दनोशीरकपूरकुंकुमागुरुवासितः । 
सल्लि: स्नापयेन्मन्त्रेनिंगदा विभवरे सति ॥३०॥ 
खर्णधर्मानुवाकेन महापुरुषबिधया | 
पौरुषेणापि सूक्तेन सामभी राजनादिमिः ॥३१॥ 
यदि सामरथ्य हो तो नित्यप्रति चन्दन, उशीर (खस),. 
कपूर, कुंकुम और अगुरुसे खुगन्‍्धित जलसे खर्णघर्माजवाक,. 
मद्दापुरुष विद्या, पुरुषखूक तथा सामवेदोक्त राजनादि मन्त्रोंका 
पाठ करता हुआ मुमहो स्वान करावे | 
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वत्बोपवीताभरणपत्रद्तग्गन्वलेपने | 
अलकुर्बत सग्रेम मद्धक्तो मां यथोचितम ॥३२॥ 
वस््र, यश्ोपव्रीव, आभूषण, पन्न, माला, गन्ध और चन्दू- 
(लादिसे मेरा भक यथोचित रीतिसे मेरा श४ गार करे । 
पाद्माचमनीय॑ च गन्ध चुमनसो5क्षतान्‌ | 
धघूपदीपोपहायोणि. दबान्मे . श्रद्धयाचकः ॥३१॥ 
डपासक्ककों डलित है कि भ्रद्धापूबक पाद्य, आाचमन, गन्ध, 
पुष्प, अक्षत, घूप और दीप आदि मुझको निवेद्न करे। 
गुडपायससर्पीषि झण्दुल्यापूपमोदकान | 
' संयावदधिसूपांश् नैवेध॑_सति कल्पयेत्‌ ॥३४॥ 
. . और खामथ्य हो तो गुड़, खीर, घुन, पूरी, पूए, लड़ , 
'रूपसी, दही ओर दाल आदि विविध व्यश्वनोंका नेवेद्य (भोग) 
सअमपण करे। | 
अम्यन्नोन्मदनादशंदन्तधावामिषेचनम्‌. | 
अन्नायगीतनृतद्यानि प्रणि स्युरुतान्बहम ॥३७॥ 
:'शक्ति द्वो तो नित्यप्रति, नहीं तो पर्ब-द्नोंपर ख़ुगन्धित 
सैल, उबदन, दर्पण, दुल्तधावन..अभिषेक्र, भौँति-भाँतिके भोग 
आर नृत्य, वाद्य तथा गान आदिसे मेरा उत्सव मनावे । _ ... 
. विधिना बिहिते कुण्डे मेखलागवेदिमिः.। 
अग्निमाधाय परितः 'समृद्ेत्पाणिनोदितम्‌ ॥३१६॥ 
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विधि-विहित मेखला, गत और चेदीसे युक्त अश्विकुण्डमें 
अप्नि स्थापित करे और अपने हाथकी हचासे उसे प्रज्वछित 
करके एकत्रित करे | 
परिस्तीयीथ. पर्युक्षेदन्बाधाय.. यथाविधि | 
ग्रोक्षण्याउसाद द्र॒व्याणि प्रोक्ष्याम्ौ भावयेत माम्‌ ॥३७॥ 
फिर घेदीके चारों ओर कुश बिछाकर प्रोक्षण करे और चिधि- 
पूर्वक समिधाओोंकी आहुति देकर 'अन्वाधान' नामक कर्म फरे, 
सद्नन्तर हवनमें उपयोगी खामग्रीको कुरडके उत्तर भागमें रखकर 
थोक्षणीपात्रसे उसपर जलऊ छिड़के तथा इस रुपसे अश्विमें मेरा 
ध्यान करे । 
तप्तजाम्बूनदग्रस्ये शंखचक्रगदाम्बुजेः | 
ल्सचतुर्भुन॑ शान्ते पद्मकिज्लल्कवाससम्‌ ॥३८॥ 
शरीरकी आभा तप्त खुबर्ण-सद्दश है, चारों फर-कमलोंमें 
शंख, चक्र, गदा और पश्म खुशोमित हैं, शान्त मूर्ति है तथा 
कऋमल-केसरके समान पीत चस्त्र है। 
स्फुरत्किरीवकठककटिसूत्रवराज्वदम्‌ | 
श्रीवत्सवक्षस. श्राजत्कौस्तुम॑ वनमालिनम्‌ ॥३९॥ 
दिव्य अंगॉर्में यथास्थान किरीट, कंकण, करधनी और 
आुज्ञवन्ध मिलमिला रहे हैं तथा वक्षःस्थलमे श्रीवत्स, कौस्तुभ- 
मणि और घनमालाकी अति विचित्र शोभा है | 
ध्यायन्नम्यच्य दारूणि हृविषाइमिघ्रृतानि च | 
प्रास्या55ज्यभागावा55घारी दत्ता चाज्यप्छुतं हवि:॥४ ०॥ 











कर्ज ्च््--््िाय्कलचियपपथथयस्च्ञा ये मे न 


आमद्रागतत... इेश६> एकादश स्का 


इस प्रकार ध्यान और पूजा करके घृतमें भीगी हुई समिधाओं 
की आहुति दे और फिर “आर, बार” नामक दो घृताहुति 
देकर घृतसे भीगी हुई शाकल्यकी आहुतियाँ दे 
जुहयान्मूलमन्त्रेण षोड्शर्चावदानतः । 
धर्मादिभ्यो यथान्यायं मन्त्रे: स्विष्टकृत बुधः ॥४१॥ 
तद्नन्तर पुरुपसूकके सोलह भन्‍्त्रोंमेंसे प्रत्येकके द्वारा 
आहुति छोड़ता हुआ बुद्धिमान उपासक घधर्मादि देवताओंके 
लिये मन्ष्रोंद्वारा विधिपूर्वक खिष्टकत हवन करे | 
अभ्यच्योथ नमस्कृत्य पाषदेम्यों वां हरेत। 
मूलमन्त्र जपेड़झ  स्मरनारायणात्मकम्‌ ॥9२॥ 


इस प्रकार पूजा और नमस्कार करके पार्षदोंकों बलि 
प्रदान करे और भगवान्‌का स्मरण करता हुआ भगवत्स्वरूप 
मूलमन्त्र (** नभो नारायणाय ) का जप करे | 
दत्ताचमनमुच्छेष॑ विष्वक्सेताय. कल्पयेत | 
मुखवासं घुरभिमत्ताम्बूलाइमथाहयेत्‌ ॥४ शा 
फिर भगवानको आचमत कराकर उनका प्रसाद विष्व- 
क्सेनको निवेदन करे तथा सुगन्धित तास्वूल और मुखबास 
अपणकर अन्‍्तमें आद्रपूर्चक भगवत्मसाद अरहण करे। 
उपगायन्‌ गृणन्दृलन्कर्माण्यमिनयन्मम | 
मत्कथा: आ्रावयञ्ञप्णन्मुहृतत क्षणिकों भवेत्‌ ॥४४॥ 
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मेरे क्मोका गान, कथन और अमिनय करता हुआ, प्रेमो- 
नम होकर नाचता हुआ, मेरी कथाओंकों सुनता और खुनाता 
हुआ एक मुहर्तके लिये तन्‍्मय हो जाय | 


स्तवेरुचावचै: स्तोत्रे: पौराणै:ः प्राकृतैरपि । 
स्तुत्ा प्रसीद भगवन्रिति वन्द्त दण्डवत्‌ ॥४५॥ 
पुराणोंके अथवा सर्वसाधारणमें प्रचलित नाना प्रकारके 
छोटे-बड़े स्तोन्नोंसे मेरी स्तुति करके कद्दे कि हे प्रभो, प्रसन्न 
द्वोए्ये' और फिर साष्टांग दुरडवत्‌ करके मेरी चन्द्ना करे। 
शिरो मत्पादयोः कृत्वा वाहुम्यां च परस्परम्‌ | 
प्रपन्न॑पाहि मामीश भीत॑ मृत्युग्रहाणंबात्‌ ॥३६॥ 
अपना शिर मरे चरणोंमें रखे और अपने दोनों दाथोंसे-- 
सीघे-से-सीधा और बाँये-से-बाँया--मेरे दोनों चरण पकड़कर 
कहे कि 'दे प्रभो ! में शरणागत हूं, इस संसलार-सागरमें रूत्यु- 
रूप श्राहने मुके पकड़ रक्‍्खा है, आप मेरी रक्षा कीजिये ! 
इति शेषां मया दत्तां शिरस्वाधाय सादरम्‌। 
उद्दासयेचेदुद्वास्य॑ ज्योतिज्योतिषि तत्युनः ॥9७॥ 
इस प्रकार स्तुतिकर मुझे समपंण की हुई भालाको प्रसाद- 
रूपसे आद्रपूर्वक अपने भस्तकपर रखे और यदि विसर्जन 
योग्य प्रतिमा द्वो तो प्रतिमार्में स्थापित ज्योतिकों हदयस्थ 
ज्योतिर्में लीन करके विसर्जन करे | 
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प्रतिष्ठया सावेभीम॑ दानेन  भुवनत्रयम्‌ | 
पूजादिना अद्यलछोक॑ त्रिमिम॑त्साम्यतामियात्‌ ॥५२॥ 
प्रतिमा-प्रतिष्ठा करनेसे सावंभौम राज्य, देवालय बतवाने- 
से त्रिठोकीका आधिपत्य (इन्द्रपद ), पूजा फरनेसे व्रह्मलोकक 
और तीनों कर्म करनेसे मेरी समानताकी प्राप्ति होती है । 
मामेव नेरपेक्ष्ण भक्तियोगेन विन्दति। 
भक्तियोगं स लूमते एवं यः पूजयेत माम्‌ ॥५१॥ 
निष्काम भक्तियोगसे मेरी ही प्राप्ति होती है और जो 
कोई उपरोक्त विधिसे मेरी पूजा करता है उले मेरा भक्ति-योगः 
प्राप्त होता है । 
यः खदत्तां परेर्दत्तां हरेत सुरविगप्रयोः । 
वृत्ति स जायते विड्मुग्बषोणामयुतायुतम्‌ ॥५४॥. 
जो कोई अपनी दी हुई अथवा किसी औरक्की दी हुई 
त्राह्मण या देवताकी . वृत्तिको दर, लेता है चद्द .छाख चर्षतकः 
विष्ठाका कीड़ा होकर किलविलाया करता दे ! 
कर्तंश्च॒ सारथहतोरचुमोदितुरेव च। 
कर्मणां मागिनः ग्रेत्य भूयो सूयसि तत्फडम्‌ ॥५५॥ 
मस्नेके अनन्तर कर्मका करनेवाला, सद्दायक, प्रेरक और 
अनुमोदक--चारों समान फलके भागी होते हैं और अधिक. 
कर्मका फल भी अधिक ही होता है | | 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे . 
.. .. . संा्रविद्योडक्यायः ॥ण। . 


बला हब 





मनन ननननन-ननन-ना+-नआन नम. 


जय >>: सच न्‍सऑभ]भराे३स्थखच्चल्‍चचचस्स् 
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3. 
अट्टाइसवा अध्याय 
प्रमा्थ-निरूपण 
श्रीभगवानुवाच 
परस्वभावकर्मांणि न ग्रशसेत्न गहयेत्‌ । 
विश्वमेकात्मके प्रह्यन्प्रकृत्या पुर॒ुषणे च॥१॥ 
'रीभगवान्‌ बोले--है उद्धव ! विश्वारधान, पुरुषकी चाहिये 
कि प्रक्ति और पुरुपरूप विश्वको एकात्मक देखता हुआ 
क्विसीके खभाव अथवा कर्मकी न तो प्रशंसा ही करे और 
नन्‍निनन्‍दा४ही। 
परस्वमावकर्मोणि यः ग्रशंसति निनन्‍्दति | 
स आशु अश्यते खायादसत्यभिनिवेशतः ॥ रे ॥ 
जो कोई दूसरोंके खभाव या कर्मोकी रुतुति या निन्दा 
करता है चह असत्‌ ( द्वेत-प्रपश्च ) में अभिनिवेश ( खत्यत्व- 
बुद्धि ) हो जानेसे शीघ्र ही परमार्थलाधनसे पतित हो ज्ञाता है। 
तैजसे निद्रयापन्ने. पिण्डस्थो नष्टचेतनः । 
मायां प्राप्नोति मृत्युं वा तद्॒ल्ानाथदक्पुमान्‌ ॥ ३ ॥ 
राजस अह्हकारके कार्य-रूप इन्द्रियोंके निद्राप्रस्त होनेपर 
शरीरख्थ जीव चेतनाशुत्य होकर खप्तरुूप माया अथवा सुषुप्ति- 


अ्न्‍नननन 8 अजण &2 |... 5 अलजओन » ्ल्नण + ० 
अ+ब>+ हट 
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रुप सृत्युसे व्याप्त हो जाता है,डसी प्रकार द्वेतके अभिनिवेशसे 
पुरुष विक्षेष या लयक्ों प्राप्त होकर खाथ-साधनसे भ्रष्ट हो 
ज्ञाता है। 
कि भद्रं किमभद्वं वा द्वेतस्थावस्तुनः कियत्‌ । 
वाचोदितं तदनृत॑ मनसा ध्यातमेव च॥9५॥ 
इस असत्‌ द्वेतमें शुम अथवा जशुभ क्या है? और कितना 
है ? जञ्ञो कुछ घाणीसे फहा जाता अथवा मनसे लिन्तन 
किया ज्ञाता है चद्द सभी तो मिथ्या है 
छायाग्रत्याइयाभमासा. ह्यसन्तोडप्यर्यकारिणः । 
एवं देहादयों भावा यच्छन्त्याम्ृत्युतों भयम्‌ ॥५॥ 
प्रतिबिम्ध, प्रतिष्यनि और आभास असत्‌ होकर भी : 
सत्यवत्‌ भासनेसे अनर्थके कारण हो जाते हैं, उसी प्रकार देदद 
आदि उपाधियाँ भी झृत्यु-पर्यन्त नाना प्रकारसे भय दैती रहती हैं। 
आत्मेव तदिंदं विश्व सृज्यते सृजति प्रमुः। 
त्रायते त्राति विश्वात्मा हियते हरतीबरः॥ ६॥ 
प्रभु आत्मा दी खय॑ विश्वरूपसे बनता और सल्ष्टारुपसे 
बनाता है, यद्द विश्वात्मा द्वी रक्षित दाता और रक्षा करता 
है तथा यद ईश्वर ही छीन होता और लीन करता है । 
तस्मान ह्ात्मनोंडन्यस्मादन्यो भावों निरूपितः । 
निरूपितेयं. त्रिविधा . निर्मूल भातिरात्मनि । 
इद गरुणमर्य विद्धि त्रिविधं मायया कंतम्‌ ॥ ७॥ 














श्रीमद्भागदद इद्र एकादश स्कत्द 





इसलिये संसारमें ऐसी कोई घस्तु नहीं है जिले (शाखोमें ) 
आत्माले ललूूग चदलकाया गया हो। जआात्मामें यह (आध्या- 
त्मिक, आधिदेविक और आधिमौतिक) तीन प्रकारकी प्रतीति 
अक्कारण ही है। इस त्रिधिघ प्रतीतिक्नो मायाकृत और गुणमयी 
ही समझी । 
एतदिद्ान्मदुदित ज्ञानविज्ञाननेपुणन्‌ ! 
न निन्दति न च स्‍्वीति छोके चरति सूर्यचद ॥ ८ |! 
ऐसा जानकर, मेरे कहे हुए ज्ञान-विज्ञानमें प्रवीण पुरुष 
लोकमें न किलीकी स्तुति करता है और न निन्‍दा। वह तो सर्वके 
समान विलिए रहकर समानभाचले सर्चत्र विचरता रहता है। 
अत्यक्षेणालुनानेन..._.' निग्मेवालसंबिदा | 
आधन्तदसज्हाला निशसड्ो विचरेदिद | ९॥ 
इसदिये प्रत्यक्ष, भनुमाव, जागम और सपने अछुमदले 
इन भनात्म-पद्मर्थोक्षों आदि-अन्तन्युक और अज़द्‌ ज्ञानकर 
खंसारमें असंग होकर बियरे। 


उद्धव उकातर 


८) 
गधा 


पु नेबत्मनो 5 
चेदसमद! दे ई 


अनात्मसच्शोरीश कत्व -्वाहुपलम्यते ॥१०॥ 


है...) 
चउचातन्प्टइस्यया 


० कप 
उताठह्िस्टटद्स्पर्या: । 


तर 


डछुवजी बोबे--हे प्रश्नों! यह प्रतीत होता हुआ धप्ध द तो 
साक्षी आत्मामें ही है और न दृश्य देहमें ही ( क्‍योंकि आत्मा 











भहाईसर्वाँ अध्याय ३६३ परसार्थ-निरूपण 
खयंप्रकाश है भौर देह जड है ) वों फिर इसकी उपलब्धि 
किसको होती है ! 
आत्माह््ययोड्गुण: झुद्धः स्वय॑ज्योतिरनाइतः । 
अप्निवद्दारुवदचिदेहः कस्येह. संसृतिः ॥१ १॥ 
आत्मा तो अशिके समान अव्यय, निगशुण, शुद्ध, खय- 
प्रकाश और अनावृत है तथा देह काष्ठबत्‌ जड है;, फिर यह 
संसार किसमें है, सो आप कहिये 














श्रीभगवानुवाच 
यावेहिन्द्रियप्राणैरात्मन: सल्निकरषणम्‌ । 
संसारः फलवांस्तावदपार्थो5प्यविवेकिनः ॥१२॥ 


श्रीमगवान्‌ बोले--है उद्धव ! संसार सर्वधा असत्‌ है, तथापि 
जबतक अविवेकी पुरुषका शरीर, इन्द्रिय, प्राण और मनसे 
सम्बन्ध रहता है तबतक उसको यह खुख-ढुःखरूप फलका 


दैनेवाला होता है | 
अर्थ ह्मविद्यमानेडपि संसतिन॑ निवर्तते । 


ध्यायतो विपयानस्य स्वप्नेडनथांगगो यथा ॥१३॥ 
खप्नमें प्राप्त हुए अनर्थके समान अत्यन्त असत्‌ होते हुए 
भी, जो पुरुष इसके विषयोंका चिन्तन करता रहता है उससे 
यह संसार निव्तत्त नहों होता । 
यथा हम्नतिबुद्धस्यप्रस्वापों बहनथभ्ृत्‌ | 
स॒एव ग्रतिबुद्धल्थ न वे मोहाय कल्पते ॥१४॥ 
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द्छ एकाददय स्ट्न्द 





श्रीसद्भायदद 


हर 











००० प 


सोधे हुए मनुष्यकों जैले खप्तावस्थामें यहुतले अनर्थ प्राप्त 
किन्तु जाग पहनेपर फिर उसे उस (सप्तावस्था ) से 
मोह नहीं होता । ( उसी प्रकार जनातावस्पामें मनुप्यको 
देहादि असत्‌ पदा्थोंसे भय लगा रहता है. धानोंदय हों जञाने- 
अर उसे कोई भय नहों रहता । ) 


न 5 
गा ण्पःः 2 


क्रां 


््ट् 





अइंकारत्व इस्यन्ते जन्‍म इत्दुश्व नात्मदः ॥३णा) 


हप, शोक, भय, क्ोघ, छोम, मोह, सुपृद्ा, ( इच्छा ) जन्म 
झौर स्ृत्यु ये सद अप्नानजनित अदंकारमें ही होते हैँ, शुद्ध 


आत्माल इनका कांई छम्दन्ध नहीं हू! 
देहेन्द्रियप्राणमनोमिनानों 
जीवोइन्तरात्म. गुणकरम्मूर्ति: | 
सूत्र नहानित्युरुपेद बीत: 
सेंसर आधावति काहइदन्त्र: ॥* | 
देह, इन्द्रिय, प्राण ओर मत आदिक्ला अमिमानों अन्त+ 
करण ही जोच है. चह शुण और क्षर्मोंत्ी ही मूर्ति हैं। उसीकों 
सूत्र अथवा महान आदि अनेक तामोले वणन किया गया है, 
चही कालाघीन होकर संघारमें ऊँच-नीच योनियॉर्मे जाता- 
व्आाता है। 
अनूल्मेतट्ूहुरूपरूपित..... 


9०० 


नमनाविच:प्राणशसंरत्क्म || 


न्स्स्स्न्स्च्च्भ्प्य्य्प्प्प्य्य्फ्फ््ल्फ््््््ल्र्जःिो >-+-्ेौि---<+>रर्रिेिॉोिज्जि 
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32423... सकफा उ०का+नकानय नमवनममकक झा । न कण: 


ज्ञानासिनोपासनया शितेन 
च्छित्वा मुनिगों विचरत्यतृष्ण: ॥१७॥ 
यद्द अन्तःकरण द्वी मन, धाणी, प्राण, शरीर और कर्म 
आदि अनेक रुपीसे प्रतीत द्ोता है,यह प्रपश्च सर्वथा निमृंल है। 
कल्याणकामीको चाहिये कि उपासनाद्वारा तीक्ष्ण किये हुए 
शान-खड़्गसे इसे काटकर तृष्णाद्दीन होकर पृथिवीपर बिचरे। 


ज्ञनं विवेकों.. निगमस्तपश्च 
प्रत्यक्षमेतिहमथानुमानम्‌ | 
आयन्तयोरस्य यदेव केवल 
कालथ्व हेतुश्चन तदेव मध्ये ॥१८॥ 
(एस संसारके भादि और अन्तमें जो तत्व है वही मध्यमें 
भी इसके प्रकाशक और उपादान कारण कालके झरुपसे स्थित 
"....हस प्रकारका विचेक द्वी शान है; तथा श्सके निश्चयके तप 
पव॑ शास्त्र, प्रत्यक्ष, ऐतिहा और अन्नुमानादि प्रमाण साधन हैं। 
यथा. हिरण्य॑ खकत॑ पुरस्ता- 
त्पश्चाज्च॒सर्वस्य हिरण्मयस्य | . 
तदेव मध्ये. व्यवहाय॑माणं 
नाना5पदेशैरहमस्य तद्॒त्‌ ॥१९॥ 


जिख प्रकार सोनेकी वस्तुओंके आदि और अन्तमें जो खुबर्ण 
होता है वद्दी उनके वननेपर मध्यमें घिविध नामोंसे व्यवहार 














नली-.+++ 


श्रीमद्भायवत ३६६ एकादश स्कन्घ 


नमन वन नननम---। 
ख््ल््श्े॑ेशब॑ेिझेे---_ब_्तऊ्् 


क्षरते समय भो रहता है उसी प्रक्ार में भी इस दृश्यमान संसार- 
का कारण होनेसे इसके आदि, अन्त ओर मध्यम स्थित हैं । 

















विज्ञानमेतत्रियवस्थमद्ठ 
गुणत्रय॑ कारणकार्यकर्त्‌ । 
समन्वधेन ब्यतिरिकतश्न 


येनेव तुर्येण तदेव सत्यम्‌ ॥२०॥ 


है प्रिय ! जिस तुरीयके अन्वय-व्यतिरेकसे ( जाम्नत्‌ , खप्त 
और सुपुप्तिषष) तीन अवस्थारभोवाल्ला मन, ( सत्त्व, रज, 
तम ) तीनों गुण ओर कारण-हार्य तथा कर्ता-ये सभी सिद्ध 
होते हैं चही सत्यस्वरूप ब्रह्म है। 
न यपघ्ुरत्तादुत यज्न पश्चा- 
न्मध्ये च तन्न व्यपदेशमात्रम्‌ | 
भूत अस्िद्धं च परेण यथ- 
'त्देव तत्स्यादिति भे मनीषा ॥२१॥ 


जो नतो उत्पत्तिसे पूव ही था और न लयके पश्चात्‌ ही 
रहेगा।वह दी चमें सी कथनमात्रक्नो ही है, क्योंकि जो पदार्थ किसी 
अन्यले उत्पन्न होते और प्रकाशित होते हैं वे चही ( उत्पादक 
और प्रकाशन्न ही ) होते हैं--ऐसी मेरी घारणा है । 
अविद्यमानो5प्यवभासते यो 
बवैकारिको राजससगे एबः | 
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ब्रह्म खयेज्योतिरतो. विभाति 
ब्रह्मेन्द्रियार्थात्मविकारचित्रमू ॥२२॥ 
यह राजस सर्ग विकारी दे और बिना हुआ द्वी भासता है। 
ब्रह्म खयंप्रकाश है अतः चह्दी इन्द्रिय, विषय, मन और पश्च- 
भूतादि नाना. विचित्र रूपोंसे भास रहा है । 
एवं स्फुट ब्रह्मविविकहेतुमिः 
परापवादेन . विशारदेन । 
छित्वात्मसंदेहमुपारमेत ि 
स्वानन्दतुष्टोडखिलकामुकेम्यः. ॥२३॥ 
इस प्रकार ब्रह्मज्ञानके द्देतुस्वरुप प्रत्यक्षादि प्रमाणोंद्ारा 
अनात्म-पदार्थोके वाधसे तथा विद्वान्‌ ग्रुरुके उपदेशले अपने 
हुृदयके सन्देहको भली प्रकार दूर करके आत्मानन्दसे तृत्त होकर 
खमस्त विपयक्रामनाओंसे उपराम हो ज्ञाय 
नात्मा बपुः पार्थिवमिन्द्रियंणिं | ,  ' 
... : ' देवा हासुवायुजल : हुताशः। 
मनोउल्नमात्र घधिषणा च सत्त- |... 
महंकृतिः खे क्षितिरथसाम्यम्‌ ॥२४॥ 
यद्द पार्थिव शरीर 'आत्मो नहों है और इन्द्रियाँ उनके 
'अधिष्ठाता देवता, प्राणं, वायु, जल एवं अप्नि भी आत्मा नहीं 
हैं तथा अन्नमय मन, चुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, पृथिची 
और प्रकृतिमेंसे भी कोई आत्मा नहीं है, क्योंकि ये सभी जड़ हैं। 
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समाहिते: कः करणैगुंगात्ममि- 
गुंगो. भवन्‍्मत्सुविविक्तधाम्नः | 
विक्षिप्पमाणैठत किन्तु दृषणं 
धनेरुपेतैविंगते. वे: किम ॥२णा। 
जिसको भलीभाँति मेरे स्वरुपका शान हो गया है उसको 
गुणमयोी इन्द्रियोंके समाहित द्ोनेसे छाभ क्‍या भोर विक्षिप्त 
रहनेले हानि क्या ! बादलोंके आने-जानेसे सूर्यकों क्या लाभ: 
अथवा हानि है ! 





आ-ल्‍नत->+ 


यथा नभो वाय्वनढाम्बुभूगुणै- 
गेतागतै्॑तुगुणैन सजते | 
तथाउक्षंं. सत्तरजस्तमोमलै- 
रंमते: संसतिहेतुमि: परम ॥२६॥ 
जिस प्रकार वायु, अश्नि, जल और पृथिची तथा आने-ज्ञाने- 
चाली ऋतुओंके गुर्णोसे आकाश लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार 
अहंकारसे अतीत आत्मा संसारके कारणरूप सत्त्व, रज और: 
तमके मलसे मल्नि नहीं होता । 
तथापि सन्नः . परििजनीयो 
गुणेघु॒ मायारचितेषु ताबत्‌ | 
मद्भधक्तियेगेने इढ़ेन याव- 


द्रजो निरस्येत मनःकषायः॥२७। 
स्स्न्न्न्स्ललच्स्स्ल््च्लच््ल्स्च्थिच्फ्िलककिफ--+्+ २ _ >> 
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तथापि जबतक कि मेरे दृढ़ भक्तियोगद्वारा मनका मलरूप 
रजोगुण निकल न जाय तबतक इन मायिक गुणोंका संग 
'त्यागना ही चाहिये। 


यथा55मयोडसाधुचिकित्सितो न॒णां 
पुनः पुनः संतुदति प्ररोहन। 
. मनोपक्ककपायकर्म | 
कुय्रोगिनं विध्यति सर्वसन्नग्‌ ॥२८॥ ' 
जिस प्रकार भलो प्रकार चिकित्सा त किया गया रोग बार- 
चार उभरकर मनुष्यकों कष्ट पहुंचाता है, उसी प्रक्रार वासना 
और कर्मोंका पूर्णतया परिपाक हुए बिना अधूरे योगीकों स्त्री 
शुन्नादिका संग कष्टका ही कारण होता है। 
कुयोगिनो ये- बिहितान्तरायै- 
भेनुष्यभूतेत्रिदशोपसृष्टैः । 
ते ' आक्तनाम्यासवलेन. भूयों | 
युन्नन्ति योगे, न तु कर्मतन्त्रम्‌ ॥२९॥ 
जो अधूरे योगी देवताओंद्वारा उपस्थित किये हुए स्वजञन- 
रूपी विध्नोंसे मार्गव्युत हो जाते हैं वे अपने पूर्वास्यासकें कारण 
फिर योगमें दी प्रचृत्त होते हैं, कर्मादिमें नहीं । 
करोति कम क्रियते च जस्तुः 
केनाप्यसौ चोदित आनिपातात्‌ | - 


एवं 








नस अत | + > >- 
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न ॒तत्र विद्मान्म्कनों खिंतोडपि 
निवृत्ततृष्पफः स्वचुखानुभूत्या ॥३०॥ 
यह जीव किसी अन्यहीक्ती प्रेरणालें भरणपयन्त कम 
करता रहता है, तथापि ( अधिवेकी तो अपनेको कर्त्ता मानकर 
उनमें बैध जाता है, परन्तु ) विवेक्नीपुटप आत्मानन्दके अन्नुभव- 
से तृष्णाहीन हो जानेके कारण छोकिक विषयोमें रहता हुआ 
भी डनमें आखकऊ नहों होता 


तिष्ठन्तमासीनमुत, व्रजन्ते 
शयानसुक्षन्तमदन्तमन्नम्‌ | 
स्वभावमन्यत्किमपीहमान- 


मात्मानसात्मस्थमतिर्न बेंद ॥३१॥ 
जिसकी बुद्धि आत्मखरुपमें स्थित है वह उहरते, बेठते, 
चलते, सोते, मलू-मूत्र त्याग करते, भोजन करते अथवा भौर 
कोई खामाचिक क्रिया करते हुए भी अपने शरीरकों नहीं 
जानता | 
यदि सम पर्यायसदिन्द्रियाथ 
नानानुमानेत. विरुद्धमन्यत्‌ । 
न मनन्‍्यते वस्तुतवा मनीषी 
स्वाप्न॑ यथोत्याय तिरोदघानम्‌ ॥३२॥ 
यदि विद्वान किसी बाह्य असत्‌ विपषयकों देखता है तो 
नाना प्रकारके अनुमानोंले उसे आत्मासे मिन्न वास्तविक नहीं 
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मानता, जिस प्रकार सोकर उठनेपर ल्‍ीन हुए स्वप्॒के पदार्थों 
को कोई सी सत्य नहीं मानता | 
पूवे. गृहीत॑. ग्रुणकर्मचित्र- 
मज्ञानमात्मन्यविविक्तमद् | 
निवर्तते तत्पुनरीक्षयेव 
न यृद्यते नापि विसृज्य आत्मा ॥३१॥ 
दे प्रियवर ! नाना प्रकारके गुण और कमोंसे युक्त जिन देह 
और इन्द्रिय आदि अक्षानजन्य पदार्थोकों चह पहले आात्मासे 
मिले हुए देखता था। अब थे आत्मनिरोक्षणसे निव्वत्त हो जाते 
हैं | तथा आत्माका तो न ग्रहण द्ोता है और न त्याग ! 


यथा हि भानोरुदयो नृचझुषां 
तमो निहन्यानत्न तु॒सद्दिपत्ते | 
एवं समीक्षा निपुणा सती में 
हन्यात्तमिस पुरुषस्य बुद्ध! ॥३४॥ 


जिस प्रकार सू्योदिय मनुष्योंके नेश्नोंके आवरणरुप अन्ध- 
कारकों हटा देता है, किसी पदार्थकी रचना नहीं करता उसी 
प्रकार मेरा स्फुट साक्षात्कार मानवनचुद्धिके अज्ञनान्धकारकों 
नष्ट कर देता है! ः 
एष स्वयंज्योतिरजोअप्रमेयो 
महानुभूतिः. स्नकटानुभूति; | 
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एको5द्वितीयो वचसां विरामे 
येनेषिता वागसवश्वरन्ति ॥३५॥ 
यह आत्मा खयंप्रकाश, अजन्मा, अप्रमेय, महान्ुभचरूप, 
सर्वाचुभवखरूप, एक, अद्वितीय और अनिवंचनीय है; इसीकी 
प्रेरणासे चाणी और प्राण अपने-अपने कार्यो प्रवृत्त होते हैं ! 
एतावानात्मसमोहो.. यद्विकल्पसतु. केबले | 
आतमन्नृते स्वमात्मानमवछानो न यस्य हि॥३६॥ 

' अम्रिन्न आत्मामें विकहप मानना दी चित्तका बड़ा भारी 
मोह है, क्योंकि इस ( घिकहर ) का भी अपने आत्मारुप मनके 
अतिरिक्त और कोई अवलम्ब नहीं है । 

यन्नामाकृतिमिग््राह्म पश्चवर्णमबाधितम्‌ । 
व्यर्थेनाप्यर्थवादोड्य॑ हय॑ पण्डितमानिनाम्‌ ॥३७॥ 
'ज्ञो मांम और रुपके द्वारा अहण किया जाता हे चद् पाश्च- 
भौतिक जगत्‌ अवाधित है, अतएच सत्य है, तथा द्वेतकी मिय्या 
कहनेवाले वेदान्तवाक्य अर्थवाद्‌ (रुठुति-परक ) हैं“-ऐसा 
कथन अपने आपको परिडत माननेवाछे सूखोंका ही होता छै । 
योगिनो5पक्रयोगस्य युञ्ञतः काय उत्तितेः । 
उपसर्गैविहन्येत तत्राय॑ विहितो विधि! ॥३८॥ 
योग-खाधनके पूर्ण होनेसे पूर्व ही यदि किसी साधक्रको 


शरीरादि-जन्य व्याधिसे बीचद्दीमें विन्चन उपस्थित दो ज्ञाय तो 
डखसके लिये यद्द उपाय:कहे हैं-- 


बॉ ड्िेेए7:--_--< 
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योगधारणया.. कांश्िदासनैंधारणानिवितः । 
तपोमन्त्रीषै: कांथिदुपसर्गान्‌ बिनिर्ददेत्‌ ॥३९॥ 
किन्हीं उपद्र्वोको योग-धारणासे, किन्होंको धारणायुक्त 
आसनसे और किन्दींकों तप, मन्त्र तथा ओपधिले शान्त करे। 
कांथ्िन्ममानुध्यानेन.. नामसंकीर्तनादिभिः | 
योगेश्वरानुइत्या वा हन्यादशुभदाज्ठने/ ॥9०॥ 
किन्हींको मेरे ध्यानसे, किन्होंकों नाम-संकीर्तनले और 
किन्द्दीकों योगेश्वरोके धयानसे शने+शने। नष्ट कर दे।.... 
केचिदेहमिर्म धीरा! सुकल्प॑ वयसि स्थिर्म्‌ । 
विधाय विविधोपायैरथयुञ्नन्ति सिद्धये ॥१ १॥ 


कोई-कोई धीर योगीजन इस देहको विविध उपायोंसे 
खुट्ठठ और थुवावस्थामें स्थिर करके फिर सिद्धिके लिये 
योग-साधन करते हैं । 
नहि. तत्कुशलाहत्य॑ तदायासो हापार्थकः | 
अन्तवत्त्ताच्छरीरत्य फलस्येव. वनस्पतेः ॥४२॥ 
चतुर पुरुषको इस मार्गका अचलम्बन नहीं करना चाहिये; 
यद्द तो व्यर्थ प्रयासमात्र है, क्योंकि वृक्षमें लगे हुए फलके 
समान यह शर्यर तो एक दिन गिरेगा ही | 
योग निषेवतों निल्य॑ कायश्रेत्कल्पतामियातू । 
तच्छुदृष्यान मतिमान्योगमुत्सूज्य मत्पयरः ॥9३॥ 
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नित्यप्रति योगसाधन करनेसे थदि शरीर सुद्दढ़ भी हो 
जाय.तो भी मुझे भजनेयाला दुद्धिमान्‌ पुरुष साधनको छोड़कर 
उसीमें सन्‍तुए्ट होकर न बेठ ज्ञाय | 


योगचर्यामिमां योगी  विचरन्‍मद्यपाश्रयः | 
नान्‍्तरायरविहन्येत निःस्पृदः स्वपुखानुभूः ॥४१॥ 
जो निष्काम और स्वानन्दानुभव करनेचाछा योगी मेरा 
आश्रय लेकर इसप्रकार योग-साधनमें रूगा रद्दता है उसको 
फोई विप्ल उपस्थित नहीं होते 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्पे 
अष्टार्विशोष्ध्यायः ॥२८॥ 


पर 


| ४7४७५ । 
(8 


जि --्ौे-ि""--->>-्<_ड्ड्-> 5 











उन्तीसववाँ अध्याय. ३७९ भागवत-धर्म , उद्धवजीका वदरिकाश्रस-गमन 


९, 


3० 
[कप च् 
उच्तुंसवा अध्याय 
भा गवत-घर्म-निरूपण ओर उद्धवजीका बदरिकाश्रम-गमन 
उद्धव उवात 
सुदुस्तरामिमां. मनन्‍्ये._ योगचर्यामनात्मनः । 
यथा5ञ्नसा पुमान्सिध्येत्तन्मे बह्मज्नसाड्च्युत ॥ १॥ 
उद्धवजी बोले--है अच्युत ! इस योगचर्याक्रों तो में अजिते- 
' 'निद्य पुरुषके लिये भति दुःसाध्य समभता हूं । अतः आप 
मुफे कोई ऐसा,उपाय बतलाइये जिससे लोग अनायास ही 
सिद्धि प्राप्त कर ले । 
प्रायशः पुण्डरीकाक्ष युञ्नन्तो योगिनों मनः | 
विषीदन्त्यसमाधानान्मनोनिग्रहकशिता: ॥२॥ 
है कमललीचन ! मनको एकराग्न करनेमें लगे हुए योगीजन 
उसके निम्रद्द करनेमें असमर्थ होनेसे प्रायः उदास रहा करते हैं। 
अथात आनन्ददुध॑ पदाम्बुर्ज 
हंसा; . श्रयेरन्रविन्दलोचन | 
सुख नु विश्वेश्वर योगकर्ममि- 
स्वन्माययाउमी विहता न मानिनः ॥ ३ ॥ 


, इसीलिये, हे भरविन्दाक्ष ! हे विश्वेश्वर ! सारप्राही विवेकी- 
ज्ञब आपके परम आनन्ददायक चरण-फमलोंका द्वी आश्रय लेते 


बजजज-++य+ + ०5-55 न न ६४६६ 
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है। वे आपक्नो मायासे मोहित नहों होते और योग-लाधन-जन्य 
अभिमानके वशीभूत नहीं होते । 
कि. चित्रमच्युत तंबैतदरोेपवन्धो 
दासेप्वनन्यशरणेएु यदात्मसत्तम्‌ । 
योरोचयत्सह मुंगेः स्वयमीश्रराणां 
, श्रीमत्किरीवतठपीडितपादपीठ:.. * ॥ 9 ॥| 
हे सर्च-सुहदु अच्युत! यदि आप अपने अनन्य-शरण दासोंकी 
अंपने तुल्य कर लेते हैं भथवा उन्हें आत्मस्तमर्पण कर देते हैं 
तो इसमें आश्रय ही क्‍या है ! क्योंकि जिनके चरण-कमलोंमें 
खयं ब्रह्मा आदि छोकपालगण भी अपने दी घ्िशाली मुकुट घिसा 
करते हैं उन्हीं आपने रामाचतारमें वानरोंसे मिन्नता की थी ! 
त॑ त्वाइखिलात्मदयितेश्वरमाश्रितानों 
सर्वार्थदं स्वक्ृतविद्विसजेत को नु | 
को वा भजेत्किमपि विस्मृतयेडनुभू 
कि वा भवेज्न तव पादरजोजुषो नः ॥५॥ 





हे प्रियतम ! अन्तर्यापीरुएले अपने ऊपर किये हुए भापकेः 
उपकारोंको जानकर भी ऐसा कौन पुरुष होगा जो सम्पूर्ण 
प्राणियोंके आत्मा और शरणागतोंकों सब कुछ देनेवाले प्रभु 
आपको भूल जायगा * ऐसा कौन विचारवान्‌ होगा जो 
परिणाम मोह उत्पन्न करनेचाले भोगादिके लिये आपको 





गज 
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भजेगा ? फिर आपके चरण-रजका सेवन करनेवाले हम 
छोगोंके लिये दुलूभ ही कया है ? 
नैवोपयन्मपचिति कव्रयस्तवेश 
ब्रह्मायुपापि कृतमृद्धमुदः स्मरन्‍्तः | 
योन्तर्वहिस्तनुभृतामशुर्भ॑ विधुन्च- 
न्ाचारयचेत्यवपुपा स्वग॒तिं व्यनक्ति॥| ६ ॥ 
है ईश्वर ! जो आाचार्य और अस्तर्यामीरूपसे शरीर- 
घारियोंका बाह्य और आन्तरिक भर दूर करके उन्हें अपने 
स्वरूपका साक्षात्कार कराते हैं उन आपके उपकारोंका बदला 
विवेक्री ब्रह्मतरेत्तागण ब्रह्माके समान आयु पाकर भी नहीं चुका 
सकते; थे तो आपके उपकारोंका झ्मरण करके ही मन-ही-मन 
प्रसन्न हुआ करते हैं। 
अशुक उवाच 


इत्युद्धवेनाव्यनुरक्तचेतसा 
पृष्टो जगल्कीडनकः स्वशक्तिमिः | 


गृहीतमू्तित्रय ईश्वरेश्वरो 
जगाद सप्रेममनोहरस्मितः ॥ ७ ॥ 
श्ीशुकदेवजी बोले--है राजन ! इस प्रकार उद्धवके अत्यन्त 
प्रेमपृर्वक पूछनेपर जगत्‌ जिनकी क्रीड़ाकी सामग्री है और जो 
अपनी मायाशक्तिसे तिदेव-रूप होकर जगतकी उत्पत्ति, स्थिति 
और प्रलूय फरते हैं, वे ईश्वरोंके भी ईश्वर प्रेमपूर्वक मधुर- 


मधुर मुसकाते हुए बोले 
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हन्त ते कथयिष्यामि मम धमोन्सुमइठान्‌। 
याज्छृद्दया चरन्मत्यों मृत्यु जयति दुर्जयम्‌ ॥ ८॥ 


सगवानने कहा--है तात ! में तुम्हें अपने अति संगलमय 
अर्म खुनाता हूँ जिनका भ्रद्धापूर्षक्त आचरण करनेसे मनुष्य 
डुजय मृत्युझ्रो जीत लेता है। । 
कुयात्सबोणि कर्माणि मद शनकेः स्मरन्‌ | 
मर्य्यपितमनश्वित्तो मद्धमात्ममनोरति: ॥ ९॥ 


निरन्तर मुभहीमें मन और चित्तको लूगाये रहनेले जिसके 
आत्मा ओर मनका मेरे धर्मोमें द्वी अन्लुरांग हो गया है धदद 
पुरुष मेरा सरण करता हुआ अपने सम्पूर्ण कर्मोंको घीरे- 
औरे ही लिये करता रहे | 
देशास्पुण्यानाश्रयेत मद्गक्तैः साधुमिः श्रितान्‌ । 
देवासुरमनुष्पेब.. मद्गक्ताचरतानि च॥१०। 
जहाँ मेरे भक्त साधुज्न रदते हों उन पुरय-स्थानोंमें रहे 
और देवता, अछुर अथवा मलुष्योमिंसे जो मेरे अनन्य भक्त 
हुए हैं उनके आचरणोंका अनुसरण करे । 
पथक्सत्रेण था महा पर्वयात्रामहोत्सवान्‌ | 
कारयेद्वीतनृत्यचैमंहाराजविभूतिभि: -. ॥११॥ 
पर-द्नोंपर अकेला ही अथवा सबके साथ मिलकर नृत्य, 
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गान, वाद्य भादि मद्दाराज़ोचित ठाट-बाटसे मेरी यात्रा आदिके 
महोरलव कराचे। 
मम स्वेभूतेत बहिरन्तरपावृतम्‌ | 
ईक्षेतात्मनि चान्मान॑. यथा. खममणशयः ॥१२)॥ 
निमंठ-चित्त होकर सम्पूर्ण प्राणियों और अपने आपकमें 
बाहर-भीतर प्रुक आत्माही ही व्याप्त देखे. क्योंकि मैं आकाश- 
के सम्रान आवरणरहित और सर्वत्र व्याप्त हैँ । 
इति सत्रीणि भूतानि मद्भावेन महादुते। 
सभाजयन्मन्यमानो.  ज्ञानं. केबल्माश्रितः ॥ १ १॥ 
ब्राह्मणे पुल्कसे स्तेने अक्ण्येईर्क स्कुलिज्ञके। 
अक्रे क्ररके चैव समहकपण्डितो मतः॥१४॥ 
है मद्दातेजखी उद्धव | इस प्रकार केवल श्ानदृष्टिका आश्रय 
लेकर जो समस्त प्राणियोंकों मेरा ही रूप मानकर सत्कार 
फरता है तथा ब्राह्मण और चाएडाऊ, चोर और ब्राह्मण-भक्त, 
सूर्य और स्फुलिकू (चिनगारी ), तथा कृपाह्ष और करमें 
समान दृष्टि रखता है चह्दी पूर्ण विद्वान है 
नरेष्वभीक्ष्णं मद्भाव॑ पुँसो भावयतो3चिरातू । 
स्पर्धासूयातिरस्काराः साहंकारा वियन्ति हि ॥१७ा॥ 
अधिक समयतक सब पुरुषोर्में निरन्तर मेरी ही भावना 
करनेसे मजुष्यमे स्पर्धा, असूथा ( पर-निन्‍्दा ॥ तिरस्कार और 


अह्लार आदि दोष दूर हो जाते हैं । 
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वितृज्य स्मयमानान्स्वान्दश जीडों च दहिकीम्‌ | 
प्रणमेद्ण्डवदूभूमादाइ्व चाण्डालगोखरम्‌ ॥१६॥ 
अपनी हँसी करनेदाले खजञनोंकों, 'में अच्छा हैं, वह चुरा 
हैं? ऐसी देहद्ृष्टिकों तथा ठोकल्झाकों छीड़कर कुत्ते, 
चाप्डाल, गौ और गय्नेक्नो भी पृथिवीपर गिरकर साष्टांग 
प्रणाम करे | 
यावत्सबेंव.. भूतेपु. मझ्भावो.. नोपजायतें | 
ताबदेवमुपासीत वाढ्मनःकायवृत्तिमिः ॥ १७) 
जबतक सम्पूर्ण प्राणियोँमें मेरी भावना न हीं तबतक उक्त 
प्रकारमे मन,वाणोी और शरीरके समस्त व्यापारोंद्वारा मेरी 
उपासना करता रहे । 
से ब्रह्मात्मक॑ं तत्व विद्यया5त्ममनीपया । 
परिपश्यन्नुपरमेत्सबरतो मुक्तसेशयः ॥१८॥ 
इस प्रकार आचरण करनेवाले पुरुषकों सर्वत्र आत्मबुद्धि 
फरनेले सव कुछ त्रह्ममय पतीत होता है। ऐसी दृष्टि हो जाने- 
पर सर्वथा निःसन्देह होकर उपराम दो जाय; (फिर छौकिक- 
वेद्कि किसी प्रकारके कर्म-कछापमें न पड़े । ) 
अये हि सर्बकल्पानां सप्रीचीनो मतो मम | 
मद्भावः सर्वभूतेपु मनोवाक्कायबुतिमिः ॥१९॥ 
मन, वाणो और शरीरकी समस्त वृत्तियोंसे सम्पूर्ण 
प्राणियाँमें मेरी ही भावना करे--में इसीकों अपनो प्राप्तिका 
सर्वोत्तम साधन समभता हूँ । 
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न॒छा्नोपक्रमे ध्येसो मद्भ्मस्थोद्धवाण्यपि | 
मया व्यत्रतितः सम्बद्निगुणलादनाशिपः ॥२०॥ 
प्रिय उद्धव ! आरम्भ कर देनेके उपरान्त फिर मेरे इस 
निष्काम धर्मका किसो प्रक्रारक्नी विश्व-बाधघाओंले अणुमात्र भी 
ध्वंछ् नहीं होता, क्योंकि निर्गुण दोनेके कारंण मैंने ही इसको 
भली साँति निश्चित किया है। 
यो थो मयि परे धर्मः कह्प्यते निष्फछाय चेतद | 
तदायासो निरयेः स्थाइ्यादेरिव सत्तम ॥२१॥ 
दे साधुप्रेष्ठ | भय, चिन्ता आदिके कारण प्राप्त हुए व्यर्थ 
परिभ्रमको भी यदि निष्करामबुद्धिसे मुझ परसात्माके अपंण कर 
दिया जाय तो बह भी धर्मरूप हो जाता है । 
एपा बुद्धिमतां बुद्धिमेनीपा च मनीषिणाम्‌। 
यत्सत्यमनृतेनेह . मर्लनाप्नोति. माउम्रतम्‌ ॥२२॥ 
इस असत्‌ और नाशवान मनुप्य-शरीरके द्वारा सुर 
अजर-अमर परमात्माको प्राप्त कर लेना ही बुद्धिमानोंकी बुद्धि- 
मानी और चतुरोंकी चतुराई है । 
एप ते5मिह्ितः इत्लो ब्रह्मचादस्य संग्रह: । 
समासब्याप्तविधिना. देवानामपि... दुर्गगः ॥२१॥ 
इप्त प्रकार मैंने:तुम्दें देववाओंकों भी डुलूम यह त्रह्मघादका 
सम्पूर्ण सार-संग्रह संक्षेप और विस्तारसें खुना शिया | 
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शीमन्नागवत श्पर एकादश स्कन्ध 


अभीक्ष्णशस्ते गदितं ज्ञानं विस्पष्टयुक्तिमत्‌ | 
एतद्िज्ञाय मुच्येत पुरुषों नष्टठत्शयः ॥२५॥ 
हे उद्धव ! मैंने अनेक युक्तियोंसे स्पष्ट करके यह श्ञान तुम- 
से वारम्बार कहा है। इसको जान लेनेपर पुरुष निःसन्देद्द होकर 
घुछ दो जाता है । 
सुत्रिव्रिक्त तव प्रश्न मयेतदपि धारयेत्‌ | 
सनातन ब्रह्म गुहंं परं॑ अह्याधिगच्छति ॥२५॥ 
मेंने तुम्हारे प्रश्षका भल्री प्रकार विवेचन कर दिया | जो 
पुरुष धमारे इस प्रश्नोत्तरको ध्यानपूर्वक मनन करके धारण 
फरेगा वह निश्चय ही परम ग़ुद्य सनातन परत्रह्मको प्राप्त कर छेगा। 
य एतन्मम भक्तेषु संग्रदयात्मुपुष्कल्म्‌ | 
तस्यादं त्रह्मदायस्य ददाम्यात्मानमात्मना ॥२६॥ 
जो मनुष्य मेरे भक्तोंकों इसे भंछी भाँति स्पष्ट करके सम- 
मावेगा उस शानदाताकों मैं अपना आत्मसमर्पंण कर दूँगा। 
य एतत्समध्रीयीत पवित्र परम शुचि। 
स॒ पूयेताहरहमी ज्ञानदीपेन दर्शयन्‌ ॥२७॥ 
जो पुरुष इस परम पचिन्न प्रसड्धका शुद्धतापूर्वक नित्य- 
पति अध्ययन करेगा, वह ज्ञानरूपी दीपकले मेरा साक्षात्कार 
एके पवित्र हो जायगा। 
. य एतच्छूदया निल्यमव्यग्र:  श्रणुयान्नरः | 
मयि भर्क्ति परां कुर्वन्कममिंन स बचध्यते ॥२८॥ 
नननतनननमप+++पत+++-++-त++---- 
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उन्तीसवाँ अध्याय. ३८३ भागवत-धर्म, उद्धवजी का बद्रिकाश्रम-गामन 


जो कोई एकामग्रचित्तसे इसे श्रद्धापूत्ंक नित्य झुनेगा चद्द 
मेरी परम भक्ति प्राप्त करके फिर कर्म-बन्धनमें नहीं पड़ेगा । 
अप्युद्धध त्वया ब्रह्म सखे समवधारितम्‌ | 
भपि ते बिगतों मोहः शोकश्वासौ मनोमव+ ॥२९॥ 
सखा उद्धव ! ब्रह्मा खरूप .तुम भरी भाँति समझ गये 
न! और तुम्हारे चित्तका मोंद और शोक तो दूर हो गया न ? 
नैतत्तया दाम्मिकाय नास्तिकाय शठाय च। 
अज्श्नूषोरभक्ताय दुर्वेनीताय.. दीयताम्‌ ॥३०॥ 
तुम इसे दाम्मिक, नास्तिक, दुष्ट-प्रकति, सुननेकी इच्छा न 
रखनेवाले, भक्ति-दीन और नम्नता-द्वीन पुरुषोंकों कभी 


मत खझखुनाना | 
एतैदषेरविदीनाय ब्रह्मण्याय प्रियायः च। 


साधवे शचये ब्रूयाद्धक्तिः स्याच्छूद्रयोषिताम्‌ ॥३१॥ 
जो इन दोषोंसे रद्दित हों, ब्राह्मण-भक्त हों, प्रमी हों, साधु- 
खभाव हों और पवित्र-चरित्र हों, तथा जो स्त्री या शूद्र भक्ति- 
सम्पन्न हों उन्हींसे इस प्रसंगकों कहना । 
नेतद्विज्ञाय 'जिज्ञासो्ज्ञातब्यमवशिष्यते । 
पीता पीयूषमेग्रंत॑ पातन्य॑ नावशिष्यते ॥३२॥ 
ज्ञिस प्रकार अस्ृत-पान कर लेनेपर और कुछ पीना नहीं 
रदता उसी प्रकार इसको जान लेनेपर जिजशञासुकों और कुछ 


ज्ञानना नहों रहता । 
््््तस्ल्आि्ि्ल्स्सस्स््स्स्ज्ल््््ल्ल्ल््ल््ल +- सच 

















शीमद्भांगवत श्द३ एकादश स्कन्घ 








ज्ञने कमणि योंगे च वातायां दण्डधारणे। 
यावान्थों नृर्णां तात वाबांस्तेडह चतुर्विधः ॥३१॥ 
है तात ! घान, कर्म, योग, वाणिज्य और राज-द्रडादिसे 
महुष्यक्नों जो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष गौर नाना प्रकारकी 
सिद्धियाँ प्रिलती हैं, तुम-जेले अतन्य भक्तोंके लिये चह सब 
मैंह्ीह। 
मर्त्तो यदा त्यक्तसमस्तकमो 
निवेदितात्मा विचिकीर्षितो में। 
तदाउम्ृतत्तं प्रतिपध्यमानों 
मयात्मभूयाय॒ च कल्पते वै ॥३४॥ 
जिस समय मनुष्य समस्त कर्म छोड़कर मुझे झात्म-समर्पण 
करके सब कार्य मेरे ही लिये करता चाहता है उस समय वह 
ओोक्षरूप अमर-पद पाकर मेरा ही रुवरूप हो जाता है। 
श्रीतुक उवदाच 
स्‌ एवमादशिंतयोगमार्ग- 
स्तदोत्तमछोकवचों. निशम्य | 
बद्धाअढि: प्रीयुपरुद्धकण्ठो 
न किंचिदूचेउश्रुपरिप्ठताक्षः ॥३ण॥ 
श्रोशकदेदनी वोले-दे राजन! पुण्यज्ञीति भगवान हृष्णचन्द- 
से इस प्रकार योग-मप्रार्गका उपदेश पानेपर उत्तके चचन सुनकर 
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उन्तीसर्वाँ अध्याय. ३८५ भागवत-घर्म, उद्धवजीका वदरिकाश्रम-गमन 


उद्धवर्की आँखोंमें आँखू भर आये, प्रेमके कारण उनका गला 
झूझ गया और कुछ न बोल सके; केवल द्वाथ जोड़े रह गये । 
विष्टम्य चित्त प्रणयावघूण 
घैर्षण राजन्बहु. मन्यमानः । 
कृताजझ्ञलिः प्राह यहुप्रवीरं 
शीर्ण्या स्पृश॑स्तच्चरणारविन्दम्‌ ॥३६॥ 
दे राजन! फिर थैय॑-पूर्चक अपने चित्तके प्रेमावेशकों रोककर 
उद्धवजी अपनेकोी बड़भागी मानते हुए, भगवान्‌' यदुनाथके 
वरणोंपर शिर रखकर उनसे हाथ जोड़कर बोले | 
उद्धव उवाच 


विद्वावितो मोहमहान्धकारो 
ह य अश्रितो में तव सबन्रिधानात्‌ । 
विभावसोी: कि नु समीपगत्त्य 
शीत तमो भीः प्रभवन्त्यजाब ॥३णी। ' 
रुद्धवजी योले--दे अज ! है भावि नारायण ! मेरे हृदयमें जो 
ओहद-रूप घोर अन्धक्रार छाया हुआ था चद्ठ आपके सहवाससे 
दुर दो गया। सूर्य भगधानके समीप पहुंच जानेपर भी क्या 
शीत, अन्‍्धकार और भय भादि ठद्दर सकते हैं ! 


प्रत्यर्पति में भवताउन्नुकम्पिना ु 
भद्याय.. विज्ञानमय१ ग्रदीपः । 
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हिला. कृतज्सतव पादमूले 
कोइन्यत्समीयाच्छरणं ्वदीयम्‌ ॥३ ८॥| 


है प्रभो | आपके दिये हुए जिस ज्ञान-दीपककों आपकी 
मोहिनी मायाने हर लिया था चह आपने मुझे फिर छौटा दिया। 
आपकी ऐसी कृपा जानकर भी ऐसा कौन होंगा जो आपके 
चरण-कमलोंका आश्रय छोड़कर किसी औरकफी शरणमें 
आय | 


वृषणश्च॒ में धुद्द। ख्तेहपाशो 
दाशाहवृष्ण्यन्धकसालतेषु | 
प्रसारित: सुशिविदृद्यये. त्वया 
स्वमायया. बह्यात्मम्ुबोधहेतिना ॥३९॥ 


आपके अपनी मायासे सुश्लवृद्धिके लिये जो दाशाई, छृष्णि, 
अन्धक और खात्वत-बंशी यादवॉमें मेरा सुदृढ़ स्नेह-पाश 
फैला रक्‍्खा था. उसे आज आपने ,आत्मबोधरूपी तौक्ष्ण 
खड्गले काट डाला | 
नमो5स्तु ते महायोगिन्प्रपल्मनुशाधि माम्‌। 
यथा लच्चरणाम्भोजे रतिः स्थादनपायिनी (१० 
है प्रह्ययोगेश्वर | आपको नमस्कार है; अब आप मुझ 
शरणागतको ऐसी आाज्षा दीज्ञिये जिससे आपके चरण-कमढोंमि 
मेरी अधिचल भक्ति हो। 
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उस्तीसर्वां अध्याय. ३८७ भागवत-धर्म, उद्वजीका बदरिकाश्रम-गमन 


ओभिगवानुवाच 


गच्छोद्धवः मयादिष्टो बदर्यारुय॑ ममाश्रमम्‌ | 
तन्न मत्पादतीर्थोदे स्भानोपस्पर्शने: शुचिः ॥9१॥ 
ओमभगवान्‌ बोले--हे उद्धव ! मेरी आशज्वासे अब तुम बदरी- 
नारायण नामक मेरे आश्रमकों जाओ। वहाँ मेरे चरण-कम्ोसे 
उत्पन्न गंगाजीके अति पुनीत जलके स्नान और पानसे तुम 
पवित्र हो जञाभोगे। 
इंक्षयाउलकनन्दाया विधूताशेषकल्मषः | 
वसानो वल्कलन्यन्न वन्यभुक्सुखनिःस्पुद्ट! ॥०२॥ 
अलकनन्दाके दर्शनोंसे तुम्दारे समस्त पाप दूर हो जाय॑गे। 
दे प्रियवर | वहाँ तुम वल्कलरू-वर्त्र धारणकर चनके कन्द, मूल, 
कुछ भोजन करते हुए निःसुपृद् घृत्तिले खुखपूत्र॑ंक रहना । 
तितिश्लुईन्द्रमात्राणां छुशीलः. संयतेन्द्रियः | 
दान्‍्तः  समाहितधिया ज्ञानविज्ञानसंयुतः ॥५ शा 
वथा शीतोष्णादि इन्द्रोंको सहन करते हुए, सुशील और 
कितेन्द्रिय होकर शान्त-चित्त हो एकात्र बुद्धिसे ज्ञान और 
विद्वामका विचार फरना ! 
मत्तोडनुशिक्षितं यत्ते. विविक्तमनुमावयन्‌ । 
मय्यावेशितवाक्चित्तों.. मद्धमनिरतोी भव | 
अतित्रज्य गतीस्तिस्रों मामेष्यसि ततः परम्‌ ॥४१४॥ 


जि जन जा थ। आओ 
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भशीमद्भागचत श्र्प्म एकादश स्कन्‍्ध 














झुभसे तुम्हें जो कुछ शिक्षा मिली दे उसका एकान्त्में 
सनन-निदिध्यासन करते हुए तथा मुमद्दीमें घाणी और जिप्त- 
फो लगाते हुए भेरे धर्ममें ही तत्पर रहना ) ऐसा करते रहनेसे 
तुम तीनों ग्रणोंकी गतिकों रांधकर अन्त मुक परब्रह्मको 
प्राप्त होगे 

श्रीशुक उताच 


स॒ एबमुक्तो हरिमेषसोद्धव; 
प्रदक्षिणं त॑ परिसृत्य पादयोः । 
शिरों. निधायाभुकलामिरा्द्रधी- 
न्यपिश्नददन्द्रपरोज्प्पपक्र.. ॥५॥ 


धीशुकरेवनी बोले--है राजन! ज्ञिनका क्षान हो ज्ञानेपर 
संसार-भ्रम दूर हो.जाता है उन भ्रीकृष्णचन्द्रके ऐसा फट्दनेपर 
उद्धवजीने उठक्षर उनकी परिक्रमा को और उनके चरणोंपर 
अपता शिर रख दिया; वे इन्द्रोंसे परे थे तो भी वहाँसे चलते 
समय उनका चित्त प्रेमवश भरः आया और सपने नेत्रंकी 
अश्रधारासे उन्होंने भगवानके चरण सिगो दिये । 
घुदुस्त्यजल्तेहवियोगकातरों 
न ,शब्नुवंस्त॑ परिहातुमातुरः-) 
कुच्छें ययो मूर्धनि भर्दपादुके. _ 
विश्नन्नमस्कृत्य ययो पुनः पुनः ॥९७॥ 
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रन्‍्तीसर्वा 
न अध्याय ३८६ भागवत-धर्म, उद्धवजीका बद्रिकाश्रम-गमन 


जिनके स्नेहकों छोड़ना अत्यन्त कठिन है उन भ्रीकृष्णके 
वियोग द्वोनेसे वे ध्याकुल हो गये,तथा उन्हें एका-एकी न छोड़ 
सकनेके कारण उन्होंने अति आतुर होकर खामीकी चरण- 
पाहुकाएँ ले छीं और उन्हें अपने शिरपर रखकर बारस्वार 
प्रणाम फरनेके अनन्तर जेसे-तेले अपना मन मसोसकर 
चहाँसे चले। 
ततस्तमन्तईदि संनिवेश्य 
गतो महाभागवतों विशाल्यम | 
ययोपदिष्टां जगदेकबन्धुना 
तपः समास्थाय दरेर्गाह्वतिम ॥१७॥ 
मदाभागवत उद्धवज्ञी हृदयमें भगवानकी दिव्य छवि 
धारण किये बद्रिक्राश्रम पहुँचे और वहाँ जगद्दन्धु भ्रीहरिके 
आदेशाजुसार आचरण करते हुए अन्तमें परमगतिको प्राप्त हुए। 
य एतदानन्दसमुद्गसं भव 
ज्ञानावृत भागवताय भाषितस्‌ | 
कृष्णेन योगेश्वरसेवितांध्रिणा 
सच्छुद्धया55सेव्य जगद्विमुच्यते ॥०२८॥ 
योगेश्वर जिनके चरणोंकी सेवा करते हैं उन्हीं श्रीकृष्ण 
चन्द्रने आनन्द-समुद्रले उत्पन्न हुआ यद ज्ञानामशुत अपने अनन्य 
मक्त डद्धवकों खुनाया। जो पुरुष इसका श्रद्धापूत्रक सेवन 
करता है चद संसार-बन्धनसे मु हो जाता है। 


प्ञ्स्य्प्फ्फ्फ्फि---_>__>__>_ल-्__>->_-_-____म__्फ््कि्ि््क््क्-लञ८ 
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श्रीमक्लागवत ४३६० एकादश स्कन्घ 








भवभयमपहंतुं._ ब्वानविज्ञानसारं 
निंगमकृदुपजहे भज्नवद्वेदसारम्‌ | 
अमृतमुदवितश्चापाययद्रृत्यचर्गात्‌ 
पुरुषमृषभभाव॑ कृष्णसंज्ञ नतोडस्मि ॥१९॥ 
जिन वेद-प्रकाशक भगवानने संसार-भयकों दूर करनेके 
लिये समुद्रमेंले अम्रतके सट्ृश एवं फूलोंसे साररूप मधुकों 
निकाल लेनेवाले भ्रमरके समान समस्त घेद-पेदान्तोंका 
साररूप यह श्ञान-विज्ञानका सार निकाला है और उसे 
अपने भक-वर्गोंक्ों पिछाया है उन कृष्ण नामक सनातन 
धुरुपातमकों में प्रणाम करता हूँ । 


इति श्रीमद्भागव्ते महापुराणे एकादशस्कन्धे 
एकोनबत्रिंशोडघ्यायः | २९॥| 


शः 














यदुवंश-विनाश 
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तासवाँ अध्याय 
यदुबंश-विनाश 
राजोवाच 
ततो महाभागवत उद्धवे निर्गते बनम्‌। 
द्वाखत्यां किमकरोद्भगवान्मूतमावनः ॥ १ ॥| 


राजा परीक्तितने पूद्धा--है प्रहमन! महा भगवद्धक उद्धवजीफे 
चनकी चले जानेपर भूतमावन भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने 


ड्वारकार्म क्‍या किया ? 
स्वकुले..यादवर्षमः । 


ब्रह्मशापोपसंसष्टे 
प्रेय्सीं सर्वनेत्राणां तनुं स कथमत्यजत्‌ ॥ २॥ 


उन यदुफुलभूपणने ब्रह्मनशापसे अपने कुलके अस्त द्वो जाने- 
चर सबके नेत्रोंक़ी सुख देनेवाले अपने शरी रकी किसप्रकार त्यागा * 


प्रत्याक्रप्टुं नयनमबला यत्र ट्ग्न न शेकुः 
क्णीविष्ट न सरति ततो यत्सतामात्मल्म्मम्‌ | 


यच्छीत्रीचां जनयति रविं कि नु मार कवीनां 
दृष्टा जिष्णोर्युधि रथगत॑ यत्च तत्साम्यमीयुः ॥ ३ ॥ 


जिसमें लगे हुए नेत्रोंकीं स्रियाँ नहीं मोड़ सकती थों, कर्ण- 
सार्गसे प्रविष्ट होनेपर जो सज्नोंके ब्रिच्तसे नद्दीं निकलता, 
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सीमद्ागवत ३६२ प्रकादश साजप 


लक, हट भी... 2 रे बेम०ल्‍बनकअरक, 


पम््णज 


जिसकी शोसा कविजनोंडी बाणाकों सप्तोंभमित करके उन 


(दाबियों ) का मान बढ़ाती है और जिसे अजनके रथपर 


विराजपान देखकर युद्धमें मरनेघाले योद्धा मॉफो सारुप्यनप्लुक्ति 
प्राप्त हुई, (उस्र अति जहुत शरीरफो भगवानने कैसे छोड़ा? ) 


ग्रीभुक उवाप 
दित्रि मुच्यन्तरिक्ष च महोँव्ातान्समुत्यितान । 
दृष्टाततीनान्‌ सुधर्मायां कृष्णः श्राह यदूनिदम ॥ 9 ॥ 
श्रीशुकदेवजी योले--ह राजन ! श्रीकृष्णचन्दने आकाश 
पृथिद्री और अन्तरिक्षमं महान उत्पात्तोकों उठता देखकर 
सुधर्मा-तामक सभामें बेटे छुए यादवोंसि कद्दा 
श्रीभगवानुपाच 


एते घोर महोत्याता द्वार्वत्यां यमकेतव: 


मुछ्त्तमपि न स्थेयमत्र नो यदुपुद्दचाः 


॥५॥ 
भगवान्‌ बोले--हे यादव-श्रे्ठगण ! द्वारकापुरीमें दोनेवाले 


ये मद्दान्‌ उत्पात मानो यमराजकी ध्यजा ही हैं; भय हमको यहाँ 
एक क्षणभर भी नहीं ठहरना चाहिये। 


जियो बालाश्व इद्धाश् शह्नोद्धारं त्रजन्वितः । 
वय प्रभास यास्यामों यत्र ग्रत्यक सरस्वती ॥ ६ ॥ 


स्री, बालक और बड़ेशूद्रोंको तो शंखोद्धार-छ्षेत्रको जञाने 
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ठीतवाँ अध्याय ््््् _ कहुवंश-बिनाश 
दो और हम सब लोग प्रभास-स्षेत्रकों चलेंगे जदाँ कि पश्चिमकी 
भोर बदनेवाली सरखती नदी है ! 


तत्राभिषिच्य शुचय उपोष्य छुसमाहिताः | 
देवताः. पूजयिष्याम: ख्नपनालेपनाहईणेः ॥ ७ ॥ 
उस पविनत्न तीथमें स्नान करके उपवास करेंगे और एकाग्र- 
चित्तसे स्नान, चन्दन-आदि साप्रश्रियोंसे देवता भोंका पूजन करेंगे। 
आ्राह्मणांस्तु महाभागान्क्तस्वस्त्ययना वयम्‌ | 
गोभूहिरण्यवासोमिगजाश्रथवेद्ममिः 


.। ८ ॥| 
तदनन्तर स्वस्तिवाचन ऐप चुकनेपर एम गौ, भूमि, खुत्र्ण, 


बस्र, गज, अश्व, रथ और गृद्द आदिसे मद्दामाग़ प्राह्मणोंका 
सत्कार करेंगे | 


विधिरेप. ब्यरिष्न्नो. मन्नछायनमुत्तमम | . 
देवद्विजगवां -पूजा भूतेषु परमो भवः ॥ ९॥ 
यह विधि हमारे अरिएका नाश करनेवाली और अत्युच्तम 
मंगलकारिणी है। देवता, त्राह्मण. और गौओंकी पूजासे दी 
प्राणियोंके ज़न्मकी परम सार्थकता द्वोती है। 
इति सर्व समाकर्ण्य यदुबृद्धा मधुद्विपः । 
, तथेति नौमिरुत्तीय प्रमास॑ प्रययू. रथेः ॥१ ०, 
भगवान्‌ मधु पुदनके इस कथनको खुनकर सब दृद् यादर्वों- 


ने उसका अनुपोदन किया और तुरन्त नौकाओोंसे समुद्र पार 
करके रथोंद्वारा प्रभास-क्षेत्रकों चल दिये | 








फेक ेिजि-+-- 
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श्रीमद्भागवत्त ३६४ एकादश स्कन्घ 








तस्मिन्भगवतादिष्ट.. यदुदेवेवन यादवाः | 
चक्रः परमया भक्त्या स्वश्रेयोपबृंहितम्‌ ॥११॥ 
वहाँ भगवान्‌ यदुनाथके आदेशानुसार सब यादवोंने परम 
श्रद्धा और भक्तिसे सब मंगरू-कृत्य किये 
ततस्तर्मिन्महापानं. पपुरमरेयक मधु | 
दिष्टविश्रेशितवियो . यदूद्वैश्नेररते मतिः ॥१२॥ 
फिर प्रासब्ध-बश बुद्धि भ्रष्ट हो ज्ञानेके कारण उन्हेंने 
जिसके पीमैसे वुद्धि ठिकाने नहीं रहती उस मरेयक नामकी 
भहा मद्रिकों पिया | 
महापानाभिमत्तानां. वीराणां. इ्चेतसाम्‌ । 
कृष्णमायाविमूहानां. संघष:. सुमहानभूव ॥११॥ 
उस तीत्र मद्रिसे उन्मत्त हुए और भगवान्‌ श्रीकृषष्णचन्द्र- 
की मायासे मोहित हुए उन गर्वोले वीरोंमें परस्पर बड़ी भारी 
शर छिड़ गयी । 
युयुधु! क्रोपसंरू्घा वेलायामाततायिनः | 
धनुर्भिरसिभिरभल्डैगेदामिस्तोमरष्टिमिः ॥१ शा 
डस समय अति क्रोधावेशले वे आततायी धन्र॒प, वाण, 
५ भाला, गदा, तोमर और ऋष्टि आदि अख्र-शल्मोसे 
चहां समुद्र-तटपर रूड़ने लगे | 
पतत्पताके रथकुञ्लरादिभिः 
खरोष्ट्रगोमिमहिपैनेरैरपि ! 
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तीसरा 
लिया धान अध्याय ३६५ थदुर्वज्-विनाश 








मिथः समेत्याव्वतरे:ः सुदुर्मदा 
न्यहज्शरैदड्धिरिव द्विपा बने ॥१५॥ 
फदराती हुई पताक्राओंवाले रथों, हाथियों, गधों, ऊँटों, 
बैेलों और भैंसोंक्ों पररुपर सिड़ाकर वे मदोन्मच यादव वनमें 
इन्त-प्रदार करके लड़ते हुए द्वाधियोंके समान भापसमें लड़ने लगे। 
प्रयुन्नताम्यी युधि खरूढमत्सरा- 
वकूरभोजावनिरुद्धसात्यकी | 
छुभद्रसंग्रामजिती सुदारुणों 
गदो सुमित्राठुरथी समीयतुः ॥१६॥ 


उस युद्धमें प्रथूज्न और साम्ब, अक्रर ओर भोज, अनिरुद्ध 
और सात्यकी, खुभद्व और संग्रामजितू, श्रीकृष्णचन्द्रका भाई 
गद और इसी नामवाला उनका पुत्र--तथा खुमित्र और खुरथ 
ये सब दारुण चीर पररुपर अति ऋरोध-पूर्वक भिड़: गये। 
अन्ये च ये वे निशठोल्मुकादयः : 
सहस्नजिच्छतजिद्धानुमुख्याः | 
अन्योडन्यमासाथ मदान्धकारिता 
जष्नुमुकुन्देन विमोहिता मशम्‌ ॥१७॥ 
इनके सिवाय निशठ, उद्मुक, सहस्नजितू, शतज्ञित्‌ और 
भाज्ञु आदि भी भगवान्‌क्की मायासे मोहित और  मदसे उन्मत्त 
होऋर पररुपर एक दूसरेकों मारने लगे। 


-अज----ज+ 3 


य्य्ल्््लचच्थ्स्जि 











श्रीमद्धागवत ३६६ एकादश स्कन्घ 





दाशाहइप्ण्यन्चकमोजसातता 
मध्वबुंदा माधुरशरसेना: । 


विसजेनाः कुकुराः  कुन्तयश्र 
मिथसततस्ते5य विदज्य सौहदम्‌ ॥१८॥ 
दाशाहई, दृष्णि, अन्धकर, भोज, सात्वत, मधु, अबु द्‌, 
माथुर, श्रसेत, विसजंन, कुकुर और छुन्ति आदि छुलोंके लोग 
परस्पर स्नेह छोड़कर रूड़ने रूगे 


पुत्ना अयुध्यन्पितृमिश्रतृमिश्व 
स्वत्नीयदौहित्रपितृब्यमातुरै: 
मित्राणि मिंत्रे: सुहदः सुहद्धि- 
ज्ञतील्वहन्‌ ज्ञातय एवं मूहाः ॥१९॥ 
मदिरा-पानसे विस्ूढ होकर पुत्र पितासे, भाई भाईसे. 
धघेवते और भानजे अपने ताना और मामाओंले, मित्र मित्रोंसे, 
बनन्‍्धु बन्धचुओंसे तथा सजातीयगण सज्ञातीयगणोले युद्ध 
करके एक दूसरेको मारने लगे । 
दरेधु. क्षीयमाणेषु भज्यमानेषु धन्वसु | 
शस्रेप क्षीयमाणेहु. मुश्टिमिजहुरेरकाः ॥२०॥ 
अन्तमें, बाणोंके समाप्त हो जानेपर, धन्तुपोंके टट जानेपर 
और अन्य सम्रस्त शत्रोंके भी क्षीण हो जानेपर समुद्र-तटपर 


उस सूसलके चूणसे ही उत्पन्न हुए सरकणएडीकों उस़ाड़-उख्ाड़- 
कर मारने लगे। 


अबतक 
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ता वचन्नकल्पा ह्यमवन्परिधा मुष्टिना श्ताः | 
जध्नुद्रिपस्तेः क्ृष्णेन वार्यमाणास्तु तं॑ च ते ॥२१॥ 

उनको सुट्ठियोर्में छगे हुए थे सरकण्डे छोह-दूएड और 
चन्नके समान हो गये | रोपमें भरकर थे उन्हींसे प्रहार फरने 
लगे ओर जब श्रीक्षप्णचन्द्रने उन्हें रोका तो थे उन्हें भी 
मारनेको दोड़े ! 
प्रत्यनीक॑ मनन्‍्यमाना वलमभद्रं च मोहिताः | 
हन्तुं कृतधियो राजन्नापन्ना आततायिनः ॥२२॥ 
है राजन ! वे मूढ-बुद्धि आततायी बलरामजीको भी अपना 
आत्रु सानकर उन्हें मारनेपर उतारू दो गये 
भथ॒ तावपि संकुद्धाबुधम्य कुरुनन्दन । 
एरकामुष्पिरिधि. चरन्‍ती जमप्ततुर्गुषि ॥२१॥ 
है कुसनन्दन परी क्षित | तब कृष्ण और बलदेव भी क्ोधमें 
मरकर उन लोह-द्रड-सट्नश सरकण्डोंकों हाथमें लेकर उन्हें 
आरने लगे | 
ब्रह्मशापोपसष्टानां कृष्णमायावतात्मनाम्‌ | 
स्पर्धाक्रोचः क्षय निन्‍ये वैणवोडमप्रियया वने ॥२४॥ 
बाँसोंके वनको जिस प्रकार दायानछ भर्म कर देता है 
उसी प्रकार ब्रह्मशापसे श्रस्त और श्रीकृष्णचन्द्रकी मायासे 
विमोधदित उन याद्वोंके रुपर्धा और क्रोधने उनको ध्यंस 


कर दिया | 


चख्शख्ऊ््य्य्य्य््च्म्स्म्स्स्स्म्न्लनल्य्ल्ण्ता 
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एवं नष्टेपु सर्वेष छुलेपु स्वेपु केशव: | 
अवतारितों भुवो भार इति मेनेब्वशेषितः ॥२५॥ 
इस प्रकार अपने समस्त स्वजनोंके नष्ट हो जानेपर 
सगवानने विचार किया कि अब तो पृथिवीका रहा-सहा भार 
भी उतर गया। 
राम: समुद्रवेछायां योगमास्थाय पौरुषम्‌ । 
तत्याज लोक॑ मानुष्यं संयोज्यात्मानमात्मनि ॥२६॥ 
बलरामजीने भो समलुद्ब-तटपर योग-धारणाके द्वारा 
परब्रह्मका चिन्दन करते हुए अपने आत्माकों परमात्मामें लीन 
करके इस मानव-लोकको छोड दिया । 
रामनियोणमालेक्य भगवान्‌. देवकीसुतः | 
निषसाद धरोपस्थे तृष्णीमासाथ पिप्पठम्‌ |२७॥ 
बिम्नद्वतुमुज रूप श्राजिप्णु प्रभया स्वया।. 
दिशो वितिमिराः कुर्तन्विधूम इब पावकः ॥२८॥ 
इस प्रकार बलरामजीकी परम-पद-प्राप्ति देखकर भगवान, 
देवकी-नत्दून चतुभु ज़ रूप धारणकर दशों दिशाओंमें छिटकती 
हुई अपनी दिव्य कान्तिले धूप्रहीव अभिके समाव खुशोमित 
हुए पीपलके वृक्षक्ती छायामें पथिवीपर शान्तभावसे मौन 
होकर बेठ गये। 
श्रीचत्साईं... घनस्याम॑ तप्तहादकवर्चसम्‌ | 
कौशेयाम्वस्युग्मेन.. परीत॑  सुमइलम्‌ ॥२९॥ 





न््च्लच्ल््च्च्ञल््ंंलडि3वतेननपननमक 3 4+-+-+न3+3५९त-3-+०--७+»-नन+-मन+पन-पननम+3 3 ७-33..>न-०--++०००-- ८० >े मनन ० 





233.०५०००००० 





सीसयाँ सब्याय, ३६६ 


यदुवंश्-विनाश 
चचचच्त्च््चच्च्ि्लच्ल्यच््स्ल्स्स्सफि-य्क्फ््््््््णि)-:ः 


उस समय सजल जल-धरके समान श्यामवर्ण और तप्न 
्ँ 

खुवर्णकी-सी कान्तिवाले भगवानका दिव्य-मंगल-विश्रद, जौ 

श्रीवत्ललाब्छन और दो रेशमी पीतास्बरोंसे सुशोमित हो 


35... 








रहा था । 
सुन्दरस्मितवक़ाब्जं नीटकुन्तछमण्डितम्‌ | 
पुण्डरीकाभिरामार्क्ष 


संफुल्मकरकुण्डल्म्‌ ॥३०॥ 
उनका नील अलक्ावलि-मरिडत मुखारबिन्द मनोंहर 


मुसकानयुक्त था, नेत्र कमरू-दुलके समान सुन्दर थे, तथा 
फानोंमें किलमिछाते हुए कान्तिमय कुण्डलोंकी अपूर्व आभा थी। 
कटिसूत्रत्रह्मसूत्रकिरीटकटकाड्देः | 
द्वारनू पुरमुद्रामिः . कौस्तुमेन. विराजितम्‌ ॥३ १॥ 
शरीरमें यथास्थान करधघनी, .यशोपचीत, मुकुट, कंकण, 


झ्ुुतवन्ध, द्वार, नूपुर, अंग्रूठियाँ और कौस्तुभमणि आदि 
आशभूपण विराजमान थे । 
वनमालापरीताडुं 


मूर्तिमद्विर्निजायुप्तैः । 
कृल्रोरी दक्षिणे 


पादमासीन॑ पहड्चजारुणम्‌ ॥३२॥ 
सर्वागमें वनमाला खुशोभित थी तथा शह्ू, चक्र, गदा और 
पंदा भादि आयुर्ध मूर्तिमान्‌ धोकर सेवामें उपस्थित थे। उस 
समय भगवान्‌ अपना अरुण कमल-सदह्ृश वाम चरणार विन्द्‌ 
दादिनी जड्भापर रखकर विराजमान थे। , 
मुसलावशेपायःखण्डकृतेषुंलुब्धेती '* जरा। 
मृगास्याकार॑ तचरणं विव्याध ग्रगढझ्भया ॥३ ३॥ 


ब््््र्स्ज्फक्ल्फमिेज्-ब+क-्िश्िण-ततत तू 


६ 


न्न्न्िन5, 
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जरा नामके व्याधने मछलीके पेटसे प्राप्त हुए मूसलके बचे 
हुए टुऊड़ेले एक चाणकी गाँसी बतायी थी, उसने भगवानके 
सगाकार चरणओ दूरसे सग समझकर उसी वाणसे वेध दिया। 
चतुर्भुज॑ ते पुरुष दष्टा स कृतकिल्व्रिपः । 
भीतः पपात शिरसा पादयोसथ॒रद्विष: ॥३ शा 
पास जानेपर उन चतुभु ज-मूर्ति मद्दापुरुपकों देखकर वह 
अपराधी होनेके कारण भयसे काँपता हुआ देत्य-द्ढन 
भगवानके चरणोंमें गिर पड़ा ।* 
अजानता कइतमिदं पपेन मघुसूदन | 
क्षन्तुमहंसि पापस्थ उत्तमछोक  मे5नघ ॥१७ा। 
और कहने लगा--हे मधुलदन ! मुफ्त पापीसे अंनज्ञानमें 
शह अपराध हो गया है| हे उत्तप्र/लोकं ! है अनध ! में 
आपका अपराधी हूं, कृपा करके क्षमा करे | 
यंस्यानुस्मरणं नणामज्ञानध्वान्तनाशनंम्‌ 
वदन्ति तस्ये॑ ते विष्णो मयाइसाधु कृत प्रभो॥३६॥ 


हे विष्णो ! हे प्रभो | जिनका स्मरण मलुष्योंके अश्ञानान्थ- 


कारको नष्ट करनेवाला कहा जाता है, हाय! उन्हों भापका 
झुझसे अद्वित दो गया। 


मामाश जहि वैकुण्ठ पाप्मानं: मृगहब्धकम | 
यथा ,पुनरहं ल्ेबं न॑ कुयो सदतिक्रमम॥३७॥ 
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८ हे घेकुंण्ठ | में निरपराघ स्गोंको मारनेवाला महापापी है 
साय शाघ्र ही मुझे मार. डालिये,. जिससे कि , फिर. घुझसे 
महापुरुषोंका, ऐसा मपराध न हो. कु 

यस्यात्मयोगरचित न , विदुर्विरिश्चो,.... ... 
रुद्रादयो5त्य तंनयाः पतयो गिरां ये। 
त्वन्मायया , पिहिितदृष्टय, एतदअआः ह 
कि तस्य.ते वयमसद्गतयो गृणीमः ॥३८॥ 


आपकी स्वाधीन मायाकी गतिको तो प्रह्माजी और उनके 
युष्र रुद्र आदि भी; जो सम्पूर्ण विद्याओंके पारदर्शी हैं, नहीं 
दानते, क्योंकि उनकी दृष्टि भी आपकी. मायासे आयुत है; फिर 
हम तो जन्मसे ही मदह्ानीच हैं--हम उसके .विषयमें क्‍या 
कट सकते हैं १ .. .,६ 
श्रीभगवानुवाच ॥ 
मा मैजरे त्वमुत्तिष्ठ कोम एप कृतो हि में। 
याहि .त्व॑ .मदनुज्ञातः . संवगे : सुकृतिनां पदम्‌॥३९॥ 
ओीभगवान्‌ योले--भरे जरा | दू मत डर, खड़ा दो, यह सब 
दो मेंयी दी इच्छासे हुआ है। अब दू मेंरो आश्षासे पुरंयंवानोंके 
प्राण्यस्थान स्वर्गकों ज्ञा। ० जह ध 
: ' ''' औशुंकः उवाच : 
इत्यादिष्टो 'भगंवता.. केष्णेनेच्छाशरीरिणा । 
त्रिं: परिक्रम्य .ते “ नत्वा विमानेन दिव॑ ययो॥४ ० 
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स्वैच्छा-शरीरधारी भ्रीकृष्णचन्द्रका ऐसा आदेश पाकर 
चह व्याघ भगवानकी तीन परिक्रमाकर उन्हें प्रणाम फरनेके 
अनस्तर चिमानपर चढ़कर स्वर्गशों चला गया। 
दारुकः. क्ृष्णपदवीमन्विच्छन्नधिगम्य ताम्‌ | 
वायु. तुख्सिकामोदमाप्रायाभिमुख॑ ययी ॥३१॥ 
इधर, भगवानका सारथी दारुक उन्हें खोज्ञता हुआ उधर 
आ पहुंचा और ठुरूसीकी गन्धयुक्त वायुक्रों सूंधकर उसी 
ओर चला | 
त॑ तत्र . तिम्मबुमिरायुघेई्त 
ह्म्त्यमूले कृतकेतन पतिम्‌ | 
स्नेहप्ठुतात्मा निपपातपादयो 
रथादवप्हुत्य स॒वाष्पलोचनः ॥४२॥ 


वहाँ अपने स्वामीकों अश्वत्थ-पृक्षके नीचे तीन्र तेजन-युऊ 
ओऔर अपने सूर्तिमान, आयुर्धोंसे घिरे हुए देखकर वह रथसे 
उतर पड़ा, उसकी आँखोंमें आँसू भर आये और वह प्रेमातुर 
हो उनके चरणोंमें गिर पड़ा । 
अपश्यतस्त्वचरणाम्बुजं॑. प्रभों 
दृष्टि: प्रन्‍्ट तमसि प्रविष्टा | 
दिशो न जाने न छमे च शान्ति 
यथा निशायामुडुपे प्रनष्ट ॥१३॥ 
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चीसर्वा अध्याय ३०३ यदुवंश-विनाश 


(वह कहने लगा) है प्रभो | राज्निमें चन्द्रमाके अस्त हो - 
जानेसे जेसी दशा होती है उसी प्रकार आपके चरण-कमलोंको 
न देख पानेसे मेरी द्ृष्टि घोर अन्धकारसे आचज्छादित होकर 
नए हो गयी है, में नहीं जानता कि किस ओर जाऊं, अब मुझे 

जरा भी शान्ति नहीं है । 
इति ब्रुवति सूते वे रथो गरुडछाज्छनः | 
खमुत्पपात राजेन्द्र साश्रध्वज उदीक्षतः ॥9 9॥ 
है राजेन्द्र ! सारथीके ऐसा कदनेपर भगवानका गझरुड- 
चिह-छुशोमित रथ धोड़ेके सद्दित उसके देखते-देखते। 
आकाशमें उड़ गया। 
तमन्वगच्छन्दिव्यानि विष्णुप्रहदणानि च। 
तेनातिविस्मितात्मानं * सूतमाह जनादनः ॥9५॥ 
और फिर उसके पीछे भगवानके आयुध भी चले गये।* 
यद सब देखकर अति विस्मित हुए सारथीसे जनाद्दन 
फष्णचन्द्र वोले-- 
ओऔसयवानुवाच 
गच्छ द्वाखवती सूत ज्ञातीनां निधन मिथः | 
संकर्षणस्य॒निर्याणं बन्धुम्यों ब्रूढहिं मदशाम्‌ ॥६॥ 

है खूत ! अब तुम द्वायकापुरीकों ज्ञाणों और हमारे बन्धु- 
बान्धवॉको यादवोंके चाश, घलरामजीकी परमयति और मेरी 
दशाका चृत्तान्त सुनाओं । 
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द्वारकायां च न सेये मवद्धिश्र खबन्धुमिः। 
मया त्यक्तां यदुपुरी समुद्रः छाबगिष्यति ॥१णी 
अब तुम लोगोंकों अपने वालू-वर्शोसहित द्वारकामें नहीं 
रहना चाहिये, क्योंकि मेरी त्यागी हुई उस यदुपुरीको समुद्र 
डुचा देगा | , 
स्व स्व परिप्रहं सर्वे आद्यय पितरी च व॥। 
अजुनेनाविताः स्व इन्द्रम॒स्थ॑ गमिष्यप ॥४८॥४ 
सद लोग अपने-अपने घन, कुटुम्य और मेरे माता-पिता 
आदिको लेकर अजुनके साथ इन्द्रप्स्थ चले जाये। 
हवथं तु मद्धमैमास्याय झ्ञाननिष्ठ  ठपेक्षकः | 
मन्मायारचनामेतां - विज्ञायोपशर्म॑ ब्रज ॥9९॥] 
और तुम तो मेरे भागवत-धर्मोका आचरण करते हुए 
छाननिष्ठ और निरपेक्ष होकर इस सम्पूर्ण प्रपश्चको मेरी माया- 
की रचना समझो और शान्तिको प्राप्त होओ। - 
इत्युक्ततं परिक्रम्य नमस्कृत्य पुनः पुन । 
तत्पादी शीष्ण्युपाघाय दुर्मनाः प्रययौ पुरीम॥५०॥ 
सगवानके ये वचन झुनकर दारुकू बारम्वार उनकी 
परिक्रमाक्षः और चरणोंमें शिए रख प्रणाम करनेके अनन्तर 
ञअति उदास मतले द्वारकाक्ों चला गया | 
इति श्रीमद्भागवत्े महापुराणे एकादरशत्कल्परे यदुकुछ- 
संक्षयो चाम त्रिशोषष्यायः ॥३०] 
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इकतीसवाँ 
इकतीसवाँ अध्याय 
श्रीमगवान्‌का ख़धाम-गमन 
श्रीशुक्ष बवाच.... 

अजय तत्रागमह्टद्मा मवान्या च॑ सम भवः,। 

महेन्द्रपमुखा देवा मुनयः सप्रजेश्वरा:॥ १॥ 

पितरः.. सिद्धगन्धवों. विदाधरमहोरगा! । 

चारणा यक्षक्षांसि किन्रराप्सससों द्विजा।॥२॥ 

द्रहक्रमा भगवतों निया , परमोत्तुकाः। 

गायन्तथ ग्रणन्तश्व शोरेः कमोणि जन्म च॥ ३॥ 

बदूघुः  पृष्पपषोणि विमानावलिमिनंभ! 

कुर्वन्तः संकुछ राजन्भक्त्या परमया युताः॥ ४ ॥ 

ध्रीशुकदेवजी योजे--है राजन ! तदनन्तरः ्रह्माज्ी, भवानी 
के सहित भगवान्‌ शहुर, इन्द्रादि देवगण, प्रजापतियोंके 
सदित मुनिज्ञन, पितृ, लिद्ध, गन्धच, विद्याधर, चाग, चारण, 
यक्ष, राक्षस, किन्नर, अप्सरा और द्विजंगण आदि भगवानके 
परम धाम-गमनकों 'देखनेके लिये परम उत्सुक होकर उनके 
जन्म जौर कर्मोका गाव और कथन करते हुए चर्दों आये। 
उनके विमानोंसे ,सम्पूर्ण आकाश परिपूर्ण, हो गया और'चे 
घरम भक्तिपूर्वक भगवानपर पुष्पोंकी वर्षा करने लगे। ' 
हि तय अल लेते 22 कर मनन आ जनक करत 
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भगवान्पितामहं वीक्ष्य विभूतीरात्मनों विभुः | 
संयोज्यात्मनि चात्मानं पद्मनेत्र न्यमील्यत्‌॥५॥ 
सर्वव्यापक्त भगवानने पितामह प्रह्माजी और अपनी 
भन्यान्य विभूतियोंकों देखकर अपने आत्माकों स्वरुपमें स्थित- 
कर अपने नेन्न-कमल मूं द्‌ लिये। 
लोकामिरामां स॒तनुं धारणाध्यानमन्नठ्म्‌ | 
योगपारणयाडम्रेय्याउदग्घा धामाविशत्स्वकम्‌ || ६॥ 
चारणा और ध्यानके लिये अति मंगलरूप तथा त्रि्युवनकी 
शोभा बढ़ानेवाले अपने दि्व्य-शरोरकों योगाश्निसे भस्म किये 
बिना ही भगवान्‌ अपने धामको चले गये । 
दिवि दुन्दुभयों नेदुः पेतुः घुमनसश्ल॒ खात। 
सत्य धर्मो धृतिग्ूमेः कीर्ति: श्रीक्षान्ु॒ त॑ ययु)॥ ७॥ 
उस समय आकाशतमें नगाड़े बज्ञने लगे और पुष्पोंकी वर्षा 
होने छगी | दे राजन ! भगवानक्के साथ ही इस लोकसे सत्य, 
घर्म, घेर, कीति और लक्ष्मी भी चली गयीं । 
देवादयो बह्मुझ्या न विशन्त स्वधामनि। 
अविज्ञातगति कृष्ण. दह्शुश्चातिविस्मिता। ॥ ८ ॥ 
अति विश्मित हुए ब्रह्मा आदि देववाओंने भी उन अविशेय- 
गति भगवान्‌ रृष्णक्ो अपने घाममें प्रवेश करते हुए न देख 
».. पाया। 


नमाज - 3५9 -+-+ 
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सौदामन्या यथाकाशे यान्त्या हित्वाउश्रमण्डल्म्‌ | 
गतिन छक्ष्यते मर्त्यैस्तथा कृष्णस्यथ देवतेः॥ ९॥ 
जिस प्रकार एक बादलमेंसे दूसरेमें जाती हुई विद्यतकी 
गति भलुष्योंकों दिखलायी नहीं देती उसी प्रकार देवताओको 
अंगवानकी गति न दीख पड़ी | 
ब्रह्मरद्रायस्त॑ तु इष्टा योगगतिं हरेः | 
विस्मितासां प्रशंसन्तः स्व॑ स्व॑ लोक॑ ययुस्तदा ॥१०॥ 
भगवानकी इस योगगतिकों देखकर अति आश्चयान्वित 
ब़ह्मा और रुद्र आदि उनकी प्रशंखा करते हुए अपने-अपने 


छोकोंको जले गये ! 
राजन्परस्थ तनुभूजननाप्ययेहा 
मायाबिडम्बनमंवेहि यथा नटस्य | 
सृष्ठात्मनेदमलुविश्य विहत्य चान्ते ह 
संहत्य चात्ममहिमोपरतः स आस्ते ॥ १ १॥ 
है राजन | इस प्रकार देद-धारण कर परमात्माकी की हुई 
जन्म और मरण आदि क्रियाओंकों तुम नटकी मायामयी 
लीलाओंके समान द्वी समझो ! वे इस जगतको अपने आपद्दीसे 
रखकर इसमें प्रवेश करके विहार करते हैं और अन्‍्तमें इसे 
अपनेद्ीमें लीन करके अपनी महिमामें स्थित हो जाते हैं। 
मर्तेन यो गुरुछुतं यमछोकनीतं । 
तवां चानयच्छरणदः परमाद्दग्धम्‌ ।, 
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धीमह्ागदद छ्ण्घ एकाद स्कम्य 





निग्येइन्तकान्तकमपीशमसावनीशः ' 
कि छाने स्वत्नयन्मृगयुं सदेहम्‌ १ २॥ 
जो शरणागतवत्सल प्रमु झत्युद्वारा ले जाये गये शुरूपुक- 
को यमलों झले ले आये. जिन्होंने गर्ममे ऋद्याखसे तुम्दारी रक्षा 
को, युद्धमें कालके भी क्ञाऊ महादेवजीकों परात्त किया और 
सत्यत्द अपराधी वधिकक्ों स्वर्ग-छोक दिया, क्‍या वे अपनी 
रक्षा करनेमें भसमर्थ थे ! 
तथाउप्यश्ेषस्थितिसम्मवप्यये- 
प्वनन्यदेतुपदशोपशक्तिदक्ू.. । ... 
नैचकणेतुं वपुल्च शेषिति 
मर्त्वेन कि स्वस्थयर्ति प्रदर्शयन्‌ |११॥ 
तथापि उन सर्व-समर्थ अभुने जो सम्पूर्ण जगवकी उत्पक्ति, 
ल्पिति और लूयके बनत्य कारण हैं, सत्पुरुषोंक्ों यह सन्मार्य 
दि्खिलानेके लिये कि इस मर्त्य-शरीरका अब कोई प्रयोजन नहीं 
है अपने लीछामय मानव-वैहक्नो और नहों रक्‍्खा। . 
ये एताो आतदृत्याय कृष्णत्थ पदवी' पतानू। “४ 
' अबतः कीतवेद्गकया तामेवाप्तोत्यनुत्तमान॥ १! 
जो पुरुष घातःकारू उठंकर श्रीकृष्णचल्दके परम-पद- 
प्रयाणक्षी इस कथाकों भक्ति और प्रीतिपूर्वक पढ़ेगा वष्द उसी 
खर्वोच्तम गतिझो प्राप्त हो ज्ञायया ! 
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दारुकी. द्वारकामेत्य वुदेवोप्रसेनयोः | 
पतित्वा चरणावत्नेन्यपिश्नल्कृष्णविच्युतः ॥१५॥ 
इघर, कृष्ण-विरहसे ध्याकुल हुआ दारुक द्वारकामें आया 

भर अति विहल द्वोकर राजा उम्रसेन औौर वसुदेवजीके 
चरणोंम गिरकर उन्हें माँसुजोंसे मिग्रोने लूमा | 

कथयामास निधन दृष्णीनां ऋल्लशो हूप। 

तच्छुत्वोद्विम्रह्‌दया जनाः . शोकवबिमूछिताः ॥१६॥ 

तत्र सम त्वरिता जम्मुः कृष्णविद्छेषविद्नलः 

ब्यसवः शेरते यत्र ज्ञातयो प्नन्त आननम्‌ ॥१०।॥ 

है राजन ! तदनन्तर उसने उन्हें यदुवंशियोंके विनाशका 

सम्पूर्ण समाचार कद खुनाया इस कुसमाचारकों झुनते दी 
सब लोग भग्नचिक्त होफर शोकसे भूच्छित हो गये और तुरन्त 
दी कृष्ण-वियोगसे घिहऊू होकर सिर पीटते हुए जहाँ अपने 
बन्धु-पान्धव मरे थे चंदा चले । 
देवकी रोहिणी चैव वहुदेवस्तथा ' छुतौ॥ 
कृष्णरामावपश्यन्तः शोकाता विजहुः स्मृतिम ॥१८॥ 
ग्राणांश्थ विजहुस्तन्र »' 'मगवदरिरहातुराः । 
उपगुद्य/ पर्तीस्तात चितामारुरुहुः ज्ियः ॥१९॥ 
रामपल्यश्व - _ , तदेहमुपगुद्माप्मिमाविशन्‌ । , 
चसुदेवपत्यस्त्वात्रं, प्रयुन्नादीन्‍हरें! स्वुषा:.॥ ,, . 
कृष्णपत्यो<विशनभिं रुक्मिण्यायास्तदात्मिकाः |२०॥ 








>> ््य्े्ख्य्य्ख खचि्स्च्स सच चचस्सस्सस्सल््््लर 


श्ीमऊझ्भा गवत ४१० ण्का 'श स्कन्ध 
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५.० ----------+लस्ल्फ्लननस 
देवकी, रोहिणी, चसुदेवजी तथा अन्य बड़े-बूढ़े कृष्ण, 
पघलराम और अपने अन्यात्य पुत्नोंको न देखकर चेतनानूत्य 
होकर गिर पड़े और उन्होंने सगवह्विरदसे आतुर होकर वहीं अपने 
भाण छोड़ दिये। है राजन! अपने-अपने स्वामियोंके साथ स्त्रियाँ 
चिताओंपर चढ़ गयीं, बलरामजीकी ख्त्रियोंने उनके देहका 
आहिड्रून करके अश्लिमें प्रवैश किया, वस्॒देवजीकी ख्त्रियाँ 
उनके शरीरको लेकर चितामें चढ़ गयीं, प्रचुम्नादि भगवानके 
पुत्नोंके साथ उनकी स्तरियोने अग्नि-प्रवेश किया, तथा भगवान, 
कृष्णचन्द्रकी रुक्ष्मिणी आदि पदरानियाँ उनका स्मरण फरती 
हुई भक्म हो गयों | । 
अजुनः ग्रेयलः सल्युः क्ृष्णत्य बिरहातुरः | 
भत्मानं सान्‍लयामास क्ृष्णगीतिः सदुक्तिमिः॥२१॥ 
भगवान्‌के परम प्रिय सख्रा अर्जुन उनके विरहसे अत्यन्त 


'डुश्ली हुए, किन्तु उन्होंने श्रीकृष्णचन्द्रके ही दिये हुए (गीतोक्त) 
असदुपदेशसे अपनेकी हाठस बैधाया | 


बन्धूनां. नष्टगोत्राणामजुन!ः साम्परायिकम्‌ । 
हतानां.. कारयामास यथावदनुपूर्वशः ॥२२॥ 








फिर जिनका वंश नष्ट दो गया था उन झुत-बन्धुओंके लिये 
उन्दोंने शाख-चिघिसे यथोचित पिए्डदान, जलदान मावि 
ऋत्य किये | ह 
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हकतीसवाँ अध्याय ४११ श्रीभावानका स्वधाम-गमन 














द्वारकां हरिणा त्यक्तां समुद्रोडप्लावयत्क्षणात्‌ । 
वर्जग्रित्ला. महाराज श्रीमद्भगंवदाल्यम ॥२३॥ ' 
है महाराज ! श्रीदरिके त्याग देनेपर भगवानके मन्द्रिको 
छोड़कर शेप सम्पूर्ण द्वारकापुरीको समुद्रने एक क्षणमें 
डुबों दिया । 
नित्य॑ सन्रिहितस्तत्न॒ भगवान्मघुसूदनः । 
स्मृत्याउशेपाउशुमहरं स्वेमज्जञलमन्नलम्‌ [२४॥ 
उस मन्दिरमें भगवान्‌ मधुसूदन सेव विराजते हैं; चह 
स्मरणमात्रसे समस्त अशुमोंका नाश फरनेवाछा और सस्पूर्ण 
मंगलोंमें अत्यन्त मंगलमय है । 
स्रीवालदद्धावादाय हतशेषान्धनंजयः | 
इन्द्रप्रस्थ॑ समावेश्य बच्चे. तत्राउम्यषेचयत्‌ ॥२५॥ 
तद्नन्तर मरनेसे वचे हुए क्री, बालक और घृद्धोंकों साथ 
लेफर भज्ञु न इन्द्रप्स्थ आये और चहाँ अनिरुद्धके पुत्र वन्नका 
शाज्याभिषेक किया | 
श्रुत्वा सुहृद्दधं राजन्र्जुनाते. पितामहाः । 
तवां तु वंशधरं कृत्वा जम्मुः सर्वे महापथम्‌ ॥२६॥ 
है राजन! तुम्दारे पितामद् पाण्डवगण, अज्भु नसे अपने 
छुददद्‌ याववोंके नाशका समाचार खुनकर, अपने वंशघर तुमको 
राज्यपद्पर अभिपिक्त करके महापथको चले गये ! 
य एतद्देवंदेवस्थ विष्णोः कमोणि जन्म च। 
कीतयेच्छूद्धयघणा मर्त्ः सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥२७॥ 
4 22० 225 के 2:35 लक यमन कक 
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श्रीमज्ञागवत ३१२ "एकादुदा स्कन्‍्घ 


जो मनुष्य देवाधिदेव विष्णु भगवानके इन दिव्य-जन्म 
और कर्मोझा भ्रद्धापू्वंक कीतन करता है चह समस्त पार्पोसे 
मुक्त ही जाता हे । 
हे हरेमगवतो रुचिरावतार- 
वीयीणि वाढचरितानि च शन्तमानि | 
अन्यत्र चेह च श्रुतानि गृणन्मनुष्यो 
भक्ति परां परमहंसगती छमेत ॥२८॥ 
इस प्रकार यहाँ तथा अन्‍य प्रन्थोमें फद्दे हुए भगवान 
भीदरिके अति मनोहर और कल्याणकारी अवतार, पराक्रम 
लथा बाल-चरित्रोंको सुनकर उनका गान करनेसे भलुष्य 
परमहंसोंके गति-स्वरुप भ्रीकृष्णचन्द्रमं परम भक्ति प्राप्त 
करता दे | 
इति श्रीमद्भागव्ते महापुराणे एकादशास्कन्पे 
एकन्िंशत्तमोडध्यायः ॥ ३१॥ 
समाप्तीउयमेकादशस्कन्ध! | 


न_-च्याक ७ ९ 











त्दीय॑ वस्तु गोविन्द तुभ्यग्रेव समर्पये । 
वेन तत्पादसक्तानां पादात्राकिं प्रयच्छ मे ॥ 





प्राचीन सद्यग्रस्थ 


शीमज्ञगवद्टीता--श्रीश्ञांकरभाष्यका 
सलसहित सरक हिन्दी-भल्वाद 
(सचित्र) शब्द-सूचीसहित २॥) 


प्री जिएदू " शा। 
विवेक-चूढामणि-साहुवाद 
(सचित्र) ।&) सबिरद ॥) 
प्रवोध-सुधाकर-साचुवाद 
(सचित्र) &)॥ 
अपरोत्ताजुभूति साहुबाद (स०) #)॥ 
प्रशनोत्ती-भाषासद्दित है] 


श्रीमद्भधागवत एकादश स्कन्च 
सालुवाद (सचित्र)॥) सजिल्‍्द १) 


द्वितीय अध्याय 
हे 


विष्णुसदजनाम 
सन्ध्या“दिन्दी-विधिसहित 
बलिवैश्वदेवविधि )॥ 
पातअ्षल्योगदर्शन (मूठ). )। 
श्रीमद्भगवद्वीता सटीक (बदी) हर 
#. # ममेली ॥छ 
#. 9 साधारण ॥) 
रा । बनता 
».. सूछ भोद अक्षर ।“) 
# मेल विष्णुसहस्रताम- 
सहित क्र 


# फेवल भाषा । 

$$ दो पन्‍नेमें न्‍) 
श्रौकृष्ण-विज्ञान (गीताका मूल- 
सहित पथासुवाद) ३) सबिरद 9) 


०) 
॥॥ 
ञ। 


भक्तोके चरित्र 


भागवतरल प्रद्माद, (८ चित्र ३४० 
पृष्ठ) मू० *“३) स० ** 4) 


» देवपि नारद (१ चित्र,२३ ४पृष्ठ) ॥) 


भक्त-भारती (७ चित्र) मूं० /5) 
भक्तवालक (६ चित्र). मूं० ।०) 
मक्तनारी (६ चित्र). मृ० ।/) 
भक्तसद्चरत्त (१ चित्र) सू० ।“) 
एक सनन्‍्तका सनुभव “) 


भक्तिपू्ण भापा-अन्ध 


प्रेमन्योग (वियोगी हरि) १) ॥0 
गीतामें भक्तियोग ( ५, ) /2 


भजन-संग्रह (तीनों भाग) ॥#) 
प्रेम-भक्तिप्रकाद “) 
पत्र-पृष्प &)॥ 
मानव-धर्मे £) 
साधन-पथ मं 
आननदुकी लहरें “४ 
मनको चशमें करनेके उपाय »“)। 
गीता-निवन्धावडी छः) 
श्रुतिकी टेर 8 
चेदान्त-हन्दावली 00 
चित्रकूटको रोकी हक । 
सेवाके मन्त्र )९ 


पता--गीताप्रेस, गोरखपुर 


परमार्थ-ग्रन्थमालाकी चर 
मणियाँ 


तत्व-चिन्तामणि-लेखक--श्रीजय- 
* शकृष्ण-विज्ञान-श्रीमद्भगवद्गीवाका 


दयालजी गोयन्दका मृ० हाट) 


स० १)" प॒स्तकर्म धमका भाव वा - * 


जागरुक है, प्रत्येक पष्टसे सचाई 
और सालिकी श्रद्धा प्रकट होती है। 
लेख तो अमतरूप हैं (माधुरी) 
मानव-धर्म-धर्मके दृश प्रकारके भेद 
घड़ी सरल सुवोध भाषामे उदादरणों 
सद्वित सममाये गये हैं। भू० &) 
साधन-पथ-हसमें साधन पथके 
पिप्तों, उनके निवारणके उपायों तथा 
सहायक साधनोंका चिस्तृत वर्णन 
किया गया है । पु० ७३ मू० 5)॥ 
तुरुसी-दल- श्रीहनुमानप्रसादजी 
पोद्दारके कुछ सुन्दर लेखोंका संग्रह, 


भगवानका एक सुन्दर चित्र भी है। . 


पु० ३६९, मू० अजिएद ॥) 
सजिएद्‌ ॥&) 

माता-श्रीअरविन्द घोपकी अंगूज़ी 
पुस्तक ()/08067) का हिन्दी- - 
छजुवाद मू० |) 

चस्मार्य-पत्रावकी -श्रीनयद्याऊुनी 
भोयन्दकाके ९४ कषएपाणकारी 
पत्नोंका संगृह। सृ० |) 
नैवेध-भीहलुमानप्रसादजी पो द्वार- 
के कुछ और घुने हुए लेखोंका सचित्र 
संग्रह | सत्य ॥#) स० ॥>) 


कवितामय पुस्तकें 


प्रेम योग-ले ०श्रीवियोगी हरिज्ी 
प्रेमपर अद्भुत ग्रन्थ, ११) स ० १४) 


हिन्दी-पद्याजवाद मूछसद्वित 
(सचित्र) मू०१)सजिल्द , $।) 
दिनय-पत्रिका-श्रीतुलसीदास- 

जी कृत, मूठ सजन और 
हिन्दी-मावार्थ-सह्दित, दर 
चित्र, मूल्य १) सजिरद १) 


भक्त-भारती-सात चित्रोंसहित 
, ' सात भक्तोंकी सरस कथाएं 
मूल्य |) समिद्द॒ ॥-) 
श्रुतिकी टेर (सचित्र) *” ४ 
पन्न-पुष्षप (सचित्र ) “". &)॥ 
वेदान्त-डुन्दावली (सचित्र) *)0 
मनन-माला ( सचित्र ) प्रेम 


भजन-संग्रह प्रथम भाग *' #) 

हि द्वितीय भाग “* #) 

७9 दुतीय भाग "” #) 
हरेराममुजन दो साठा *” ) 
सीतारामसजन )॥ 
भीहरि-संकीर्तन-घुन *” )। 
गजलगीता भाधा पैसा 


पता--गीताप्रेस, गोरखपुर | 


कृत्याण 
, माफ़ि, ज्ञान, वेशास्य और तदाचार-सम्बन्धी 
| साक्ित्र सातिक पत्र | त्ालमरसें 7४०० से अधिक ' 
पऐज और २०० चित्र | वार्षिक मूल्य ४&) 
कल्याणके विशेषांक 
भगवमन्नामाक 
एृष ११० और रंग“विरंगे ४१ चित्र हैं। मूल्य 
डाक-महसूल-सहित -॥&) सबिदद १७) 
गीतांक 


प्४-सेख्या १०६, चित्र-संख्या १७० , मूल्य ढाक-महसूल- [' 
सहित २॥७) सजिएद ३॥) 


श्रीरामायणांक 
पुष्ठसं्या ४३२, चित्र-संज्या १७०, मूल्य ढाक- 
महसूलसह्वित २॥७) सजिहद ३।) 
श्रीकृष्णांक 
,. इ४-संख्या १२३,चित्र-संख्या १० ०, मूल्य डाक-महसूल 
सहित २॥७) सबिद ३॥) 
इनसें कमीशन नहीं है| 
,_ फष्याणकी पुरानी फ़ाइलोंके दिये किखकर पूद्िये। 
पता-कल्याण-कार्यालय, गोरखपुर 








कीत॑नीयः सदा हरिः । 


सचित्र 
श्रीश्रीचेतन्य-चरितावली 
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खण्ड ५ 
लेखक-श्रीग्र भुदत्तजी व्रक्नचारी 


ब5495७०*22-..-- 
श्रीचैतन्यदेवकी इतनी बड़ी सबिस्तर जीवनी 
अभीतक हिन्दीमें कहीं नहीं छपी। भगवान्‌ और 
उनके भक्तोंके शुणगानसे भरी हुई इस जीवनीको 
पढ़कर सभी सज्जन काम डठावें | इसकी भाषा 
छुन्दर है। छपाई उत्तम है। वर्णन सरस है। 
श्रीचैतन्यदेवकी लीलाओंके विपयमें तो कहना ही , 
क्या ? जिन्होंने एक बार भी थोड़ी खुनी हैं, उचका 
चित्त ही ज्ञानता है । 
सम्पूर्ण पुस्तक पाँच खण्डोंमें समाप्त दोगी। 
पहला खण्ड तैयार है। इस खण्डर्में ३८ अध्याय 
और ४० विपय हैं, ६ रंगीन चित्र हैं। 
दूसरा भी छप रहा है। इन्हें पढ़कर राम 
उठानेकी पुनः प्रार्थना है। 
पता-गीताग्रेस, गोरखपुर 








चित्र 
छोटे, बडे रंगीन और खादे द्ित्र 

श्रीकृष्ण, श्रीराम, श्रीविष्यु सौर श्रीशिवके दिव्य-दशत 

दिसका देखकर इसमें मगवाद याद आर्वे, वह दस्तु हमारें 
दिए संग्रहदीय है । किसी भी उपायसे इसे भगवान्‌ सदा समर 
नो इमारा धन्य साय हो । सक्तों कौर सगदादके स्वरूप 

समोदिनी तलठाओंक झुन्दर ध्श्यनचित्र इसारे 

सामने रहें तो उन्हें देखबघर थाड़ी देरफे लिये हमारा मन मंगवद्‌- 
स्मरण छग हाता है कौर इस सांसारिक पराप-तार्पोको 
सूछ जाते हैं ! 

मरे सुन्दर चित्र द्धिसा अंदर्मे इस रद्ेश्यकी पूर्य फर सकते 
हैं। इनका संग्रह कर प्र मत अहाँ लापछो दृष्टि नित्य पढ़ती हो 
बाँ घरमें, देंढकर्मे और मन्दिरोंसे हूगाइये पूर्व चित्रोंके सहारे 
अगवादकों बादकर अपने सनआझका प्रफुद्धिध कीजिये। 
भगवादकी सोहिनी सरतिछा ध्यान कौलिये । हे 

साहुन १० इच्च चोदा १२ इच्च लूम्या, सुनहरी 
चित्रका >)॥ रंगीन चित्रका मृक्ष्य ०) दो रंगके और सादे चित्रका 
मुल्य )॥, यह दोट ब्लाकोसे ही चेतन (दादर) ऊगाकर बढ़े 
कागजॉपर दे गये हैं। 

कांगवका साइज णा> १० इच्च, सुनहरीका मत्य -“)। 
रंगीनका मृल्य )॥ सादेका )॥। मात्र । 


[०] 












इनके सिवा १८३९ २३६: १४०७ २०; और <% ७ के बढ़ें 
और छोटे चित्र सी मिलते 


दुकानदार और थोक खरीददारोंको कमीशन मी दी बाती हैं । 
कप चित्र-त्ची ५ 4 
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पदा-भीताप्रे स, गोरखपुर 


